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्राक्कयन 


प्रस्तुत पुस्तक फलित-ज्योतिष के विख्यात ग्रन्थ लघुपाराशरी का, 
जिसको स्वय मुल-लेखक ने उड्दायप्रदीप नाम दिया है, भाषान्तर है। 
भाषान्तर का अर्थ हिन्दी अनुवाद नहीं है। स्वयं भाषान्तरकार ने इसको 
लघुपाराशरी भाष्य कहा है और यह नाम सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है । 
मूल ग्रन्थ के श्लोका का अनुवाद तो है ही, इसके साथ बहुत सी ऐवी 
सामग्री समाविष्ट की गई है जिससे विषय के समझने में सहायता fedi a 
पथा स्थान पाश्चात्य सूत्रों से प्राप्त अवतरण भी दिए गए हैं। मेरा विश्वास 
है कि जो लोग फलित ज्योतिष से प्रेम रखते हैं और उस विषय का अध्ययन 
करना चाहते हैं उनको यह पुस्तक हर दृष्टि से उपादेय प्रतीत होगी। मैं 
स्वयं फलित-ज्योतिष से प्रेम रखता हुं । इसलिए अपने को इस भाषान्तर के 
सम्बन्ध में सम्मति देने का अधिकारी नहीं समझता । मृल-पुस्तक '“देवविदाम्‌ 
मुदे” लिखी गयी थी । इस भाषान्तर के विषय में भी das ही यथार्थ सम्मति 
दे सकते हैं । हां एक बात कह सकता हूं । दीवान रामचन्द्र कपूर की ज्योतिष 
के प्रति जो लगन है वह सर्वथा स्तुत्य है। व्यापारच्यवसाय में लगे रहत 
हुए जो व्यक्ति ज्योतिष sp विषय में इतना प्रवेश कर सकता है वह निश्चय 
ही अभिनन्दनीय է: ऐसा विशवास होता है कि उनके वर्षौ के अध्यवसाय के 
फलस्वरूप जो पुस्तक लिखी गई है वह तद्विषयक विद्वानों को संग्राह्य 
प्रतीत होगी । 


ज्योतिष सम्बन्धी एक ऐसा विषय है जिसमें ऐसे लोगों की भी अभिरचि 

है जो इस विषय के विशेषज्ञ नहीं हे। सायन-गणना से काम लिया जाव या 
निरयन से ? लेखक महोदय ने इसकी चर्चा की भी है परन्तु मेरी समझ 
में यह चर्चा और विस्तार की अपेक्षा करती है। परिशिष्ट "Հ लिखा 

गया है “ग्रह अनित प्राकृतिक उपद्रवो का सम्बन्ध पृथ्वी तथा ग्रहों के 
पारस्परिक स्थानसम्बन्ध से है जिसकी गणना सायन-गणना है--रर मनुष्य 
के भाग्या-भाग्य में इन उपरोक्त पदार्थों का कोई विशेष स्थान नहीं है । 
भाग्याभाग्य परिणाम निरयन नक्षत्रों में ग्रहों के प्रवेश तथा उनके भौगोलिक 
स्थान, इन दोनों के तारतम्य से փուր यह सोचने की बात dfe 


Մ 


प्राकृतिक उपट्रवो और भाग्याभाग्य में क्या कोई सम्बन्ध नहीं है? ज्वाला- 
मृखी के विस्फोट से प्रदेश के प्रदेश तवाह हो जाते हैं, भूकम्प wget मनुष्यों 
की मृत्यु का साधन बन सकता है। फिर यह केसे मान लिया जाय कि 
भाग्याभाग्य के निर्णय में सायन-गणना का स्थान नहीं है? यह ठोक है कि 
फलादेश में राशियों के प्रभाव का भी महत्त्व है परन्तु लेखक की यह बात 
कसे मान ली जाय कि सायन प्रणारी सवंथा तक-विरुद्ध है। प्रत्येक क्षण 
में प्रत्येक ग्रह, प्रत्यदारूप से किसी न किसी राशि में, किसी न किसी नक्षत्र 
के सामने, रहता ही है । मान लिया जाय कि किसी काल में qd सायन-दृष्टि 
से मकर राशि में है परन्तु निरयन दृष्टि से धनु में। लोगो के भाग्य पर 
धनुराशि के तारकाओं का भी प्रभाव पड़ता है और मकर का भी, ऐसी 
दशा में मकर के नक्षत्र को लेकर क्‍यों न फलादेश किया जाय । यह भी तो 
नहीं है कि तारे सवंथा अचल हैं। बहुत मन्द गति से feed हैं। हिलने का 
प्रभाव हजार दो हजार वर्षों में न दीख पड़े परन्तु दस बीस हजार वर्षा में 
तो देख पडता ही है। तारकपुञ्जों की आकृति बदल जाती है। जो तारा 
आज एक राशि में है कल वह खिसक कर दूसरी राशि में हो सकता हैं । यदि 
इन सब विषयो पर कुछ विस्तार से विचार हुआ होता तो पुस्तक साधारण 
पाठक के लिए कुछ अधिक रुचिकर हो जाती । सम्भवतः उनलोगों को जो 
स्वयं ज्योतिष क विद्वान हैं यह सब शंकाए सताती ही नहीं। मैं एक बार 
फिर दीवान रामचन्द्र कपूर को उस श्रम और लगन के लिए बधाई देता 
हूं जिसके बिना ऐसी पुस्तक का लिखना निश्चय ही कठिन होता । 


जयपुर सम्पूर्णानन्द 
दिनांक मार्च ३, १९६४ ई० राज्यपाल, राजस्थान 
( भूतपूर्व मुख्यमन्त्री, उत्तरप्रदेशन्शासन ) 


दोवान रामचन्द्र कपुर 
जन्म काशी में ता» २० दिसम्बर सन्‌ १९०१ $o 


समपण 


वृज्य-थद्धास्पदा माता श्रीमती यमुनादेवी तथा 
पृज्य-अद्धा स्थद पिता योगीराज दीवान बालमुकुन्द जी 
कपुर ( जिनके पाथिव शरीर Կ इस संसार 
में नहीं हैं) के प्रति परम श्रद्धा से यह 
लघुपाराशरी-भाष्य पुष्प के रूप में उनकी 
स्मृति में սա करता हूं, जिनको 
छत्रछाया में पले इस शरीर ने बहुत 
सुख पाया तथा जिनको प्रेरणा से 
खत्री परिवार के इस व्यव- 
सायी सवस्य में 
विद्याव्यसन को 


प्रवृत्ति हुई । 


“*क -- 


रामचन्द्र कपूर 
(वाराणसी) 


जिस प्रकार समस्त Կախ और पुराणधर्मशास्त्रादि wewi का सार श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता में निहित है जिनकी अनेक मनीकियों को टीकाबे होने पर भी 
किसी में सवंथा अथंतम्पन्नता नहीं देखी जाती है->उती प्रकार उड्दाय 
प्रदीप लघुपाराशरी में समस्त ज्योतिष जातक दशाफल ग्रन्थों का सार भरा 
है जितकी अनेक ज्योतिषज्ञो की अनेक टीकाए हो ՎՈ किन्तु किसी में 
इयत्ता नहीं हो पाई । अत:--काशी के सुप्रसिद्ध नागरिक विद्वदृवंशोद्भव- 
सुप्रतिभा सम्पन्न दिवान श्री रामचन्द्र कपूर ने इस पर एक सविस्तार हिन्दी 
भाषा भाष्य लिखकर ज्योतिष जगत्‌ का परम उपकार किया है । इस भाष्य 
में मूल श्लोकों के अन्वय-अर्थ लिखकर युक्ति सहित उदाहरण द्वारा तत्त्वाथं 
समझाने का सुप्रयास किया गया है। आशा है--ज्योतिष शास्त्र प्रेमी 
अन्यटीकाओं के पढ़ने के बाद इस भाष्य को सावधानतया पढ़कर अवश्य 
सन्तुष्ट होंगे । यहाँ अधिक लिखना सूर्य को दीपक दिखाने का प्रयास होगा । 


सीताराम झा 


आभार प्रदर्शन 


महामान्य डा. श्रोसम्पूर्णानन्द जी महोदय, राज्यपाल राजस्थान का 
लेखक अनुगृहीत है जिन्होंने कृपाकर इस लघुपाराशरी माष्य पर प्राक्कथन में 
अपना सारगभित स्वतन्त्र मन्तव्य व्यक्त किया है। और राजकाज में व्यस्त 
रहते हुए भी इस कॉम के लिए अपना अमूल्य समय दिया है । महामान्य के 
सुझावों पर तथा अन्य विद्वानों की सम्मतिगां प्राप्त होने पर इस ग्रन्थ के अगले 
संस्करण में यथोचित संशोधन तथा परिवर्धन कर दिया जायगा | मनुष्य के 
भाग्याभाग्य जानने के लिए निरयन फलादेश प्रणाली तथा प्राकृतिक उपद्रवों 
के लिए सायन प्रणाली अभीष्ट हे इत पर भी अगले संस्करण में विस्तार से 
विवेचना की जायेगी । परिशिष्टों के क्रम में भी परिवतंन किया जायेगा i 

मान्य ज्योतिषी पण्डितवर श्री सीतारामजी झा, का लेखक अनृगृहीत है 
जिन्होंने इस ग्रन्थ के भाष्य पर अपनी अमूल्य तथा स्वतन्त्र सम्मति प्रदान की 
है । उन्होंने लघृपाराशरी पर अपनी टीका भी को है जो प्रकाशित हो चुकी 
है फिर भी उन्होंने इस भाष्य पर साधुवाकय few यह उनकी उदारता है । 
लेखक सभी विद्वानों का अनगुहीत होगा जो इस ոզ पर अपनी स्वतन्त्र 
सम्मति प्रदान करगे और सुझाव देंगे । रामचन्द्र कपर 


लघुपाराशरीय भाष्य 
एक विचार 
ՀԱ նոտ पूर्वमेव, निमित्तमात्रं मव सव्यसाचिन्‌ 


( गीता अ० ११ श्छो० ३३ ) 


महाभारत के युद्धक्षेत्र में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से क हाः 
“हे सव्यसाची, ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही से मारे जा चुके हैं 
तो केवल निमित्त होजा (है ) ! 


Events do not happen, they already exist but are seen 


on time machine only (Ei: nstine) 
घटनाए' घटती नहीं, वे घटित रहती हैं जिन्हें केवल समय के व्यवधान 

से ही देखा या जाना जा सकता है । 
( विश्व के एक प्रमुख वैज्ञानिक आचार्य आइन्स्टीन ) 
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प्रयास पूर्णरूपेण अभी सफल नहीं हुआ है पर उसका एक लघ तथा संकीर्ण 
प्रयास, मनुष्य के भाग्याभाग्य जानने के प्रसंग में बहु समुदाय का विश्वास 
पाने में तो आशिक सफल अवश्य रहा है । 


जिस प्रकार बट के बीज में एक विशाल ախ समाया हुआ है ओर 
वह अनुकूल भूमि तथा अनुकूल जलवायु में पनपता व फैलता रहता है और 
उसी वातावरण में ( प्रकृति की देन रहते हुए भौ) समाप्त हो जाता है 
और जिस प्रकार फैलने में वट की डालियां बहीं से अंकुरित होती हैं जहां 
से उनका उस छोटे से बीज में स्थान नियत है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
( मनुष्य wr विकास उसके कर्माशय पुज-गभंज पिड में उसके छिपे 
(दृष्टादृष्ट) व्यक्तित्व” के अनुरूप परिवार-समाजल्पी भुमि में ग्रहजनित 
विपरीत या अनुकूल वातावरण में होता रहता है। वृक्ष अचल प्राणी है। 
मनुष्य चल है इसलिए उसके विकास का सहायक स्थल समस्त विश्व है 
और उसके विकास की निर्धारित दिशा तथा उसका फंलना ग्रहाधीन है । 


रामचन्द्र कपुर 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


मुझे अपने «ՀՎ वर्ष में इस प्रन्य के द्वितीय संस्करण को मान्य पाठकों 
के सम्मुख प्रस्तुत करने में बड़े हषं का अनुभव हो रहा है । 

इस द्वितीय सस्करण में हमने उड्दाय प्रदीप ग्रन्थ के समस्त एलोको का 
भाष्य पूर्ववत्‌ ही रक्खा है, उसमें कोई संशोधन, परिवर्तन व परिवद्धन नहीं 
किया है । पूवत: परिशिष्ट हटा दिए गए हैं। मूल ग्रन्थ के भाष्य में कोई परि- 
वर्तन न करने का कारण यह है कि आज से लगभग २१ वर्ष पर्वे हमने इसका 
भाष्य अपने काशीस्थ वरुणातट के उद्यान वरुणाश्रम में परम शान्त वातावरण 
में लिखा । ग्रन्थ के सिद्धान्तको हृदयंगम किया ओर उसके फलको अर्को में 
परिणत करने का प्रयास किया । अब यदि हम अन्य लेखकों के विचार को 
उसमें अर्थात्‌ अपने भाष्य में स्थान दें तो पाठकों को निर्णय लेने में भ्रम हो 
जायगा, साथ ही हमारी अंकों की श्युखला भी हट जाएगी। अस्तु हमने मान्य 
पाठकों के आगे भाष्य पूर्ववत्‌ जेसे का तंसा रख दिया है । यदि किसी विद्वान 
या विद्यार्थी को हमारे भाष्य व श्लोकों के अथं में कोई शंका हो तो वे दूसरा 
ग्रन्थ देखकर निर्णय ले सकतेहैं । हमने सही अर्थ का प्रयास किया है पर हम 
यह दम्भ नहीं भर सकते कि अर्थ सब इत्यंभूत है। उड॒दाय प्रदीप प्रत्य पर कोई 
भाष्य स्वयं ग्रंथकार का नहीं है, कई श्लोक क्लिष्ट भी हैं, इसलिए हमारा 
भाष्य करना ग्रंथकार के हृदय तक पहुँचाने का प्रयास रहा है। यदि कहीं 
भावार्थ में त्रुटि रह गई हो तो कृपया पाठक हमें उसका सुझाव दें ताकि आगे 
उसका सुधार किया जा सके । अस्तु । 


इस संस्करण में हम गोचर तथा ग्रहारिष्ट प्रकरण जोड़ना चाहते थे पर 
पुस्तक का आकार बड़ा हो जाने से नहीं जोड़ा गया । पर हमारा मत है कि 
विशोत्तरी दशा के ग्रहों के दशान्तरदशा के समय उन ग्रहों के गोचर स्थान पर 
भी ध्यान देना चाहिए । क्यों कि गोचर का प्रमाव सामूहिक होता है पर वह 
कुछ हद तक व्यक्ति विशेष पर भी प्रभाव डालता है, बिशेषतया गोचर, शनि 
बृहस्पति और राहु का । गोचर प्रकरण हमारी दूसरी पुस्तक «գա में 
है, पाठक गण उसका उपयोग वहाँ कर सकते हैं। गोचर प्रकरण में हमारा 
एक विशेष सुझाव है कि प्रबल कारक व मारक ग्रहों की दशा के समय उन 
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सायन सौर वर्ष का अर्थ है कि सूर्य जब पुन: विषुव --क्रांतिवृत्त d सायन 
पर आ जाए । अर्थात्‌ जब पृथ्वी सूर्य की एक बार परिक्रमा कर ले। वास्तव 
में यही वैज्ञानिक व व्यवहारिक वर्ष है । ऋतुओं का इसी से सम्बन्ध है । यह्‌ 
सौर मण्डलीय व्यवस्था है पर चूंकि भारतोय ज्योतिष में नक्षत्र मण्डल तथा 
सौर मण्डल इन दोनों मण्डलों के तारतम्य से फलादेश स्थिर किया जाता है 
इसलिए विशोतरी दशा में भी निरयन सौर वर्ष का ही मान है जिसका अथं है 
कि सूर्य एक बार जब पुनः अश्‍विनी तारे पर (नक्षत्र मण्डल के आरम्भ) स्थान 
पर आ जाए | नक्षत्र मण्डल सौर मण्डल से विलोम गति से ५०.२ विकल की 
गति से उक्त सम्पात से पीछे की ओर खिसक रहा है और आज दिन उसका 
सायन विषुव-क्रांति संपात से पीछे २३९.३८” चला गया है इसलिए सूर्य को 
क्रांति सम्पात से इस स्थान तक पहुंचने में लगभग १५ दिन और लगते हैं । 
इसलिए सायन और निरयन सोर दिवस का अन्तर २० मि. २३.४६ से. है । 
निरयन वर्ष सोर से इतना अधिक है । अस्तु, 


दशा Գ चान्द्र ՀՎ उपयुक्त नही है । तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं । 
मासों में घटना होता है। तीसरे वर्ष सम्वत्‌ वषं में एक मास जोड़ दिया 
जागा है अस्तु qd एक स्वाभाविक वर्ष भी नहीं है । चन्द्रमा जब एक बार 
पृथ्वी के साथ-साथ जब पुन: अश्विनी पर पहुंचे तो वही असली चान्द्र वषं है 
यह्‌ प्रचलित तिथियों वाला चान्द्र ՀՎ तो असम है नाक्षत्रिक वर्ष भी दशा 
प्रसंग में अनुपयुक्त है । चन्द्रमा के नाक्षत्रिक समय का मान अर्थात्‌ नाक्षत्रिक 
ՀՎ का मान २७.३२१६६०८ दिन है । इसे १२० से गुणा किया तो անձ 
ब. मा. घ. से. 
दशा चन्द्रका समय ३२७८.५९९२ दिन अर्थात्‌ सोर मान से ८ ११ १७ ०५ 
होता है । यदि चान्द्रमास वाले वर्ष को लिया जाए तो एक चान्द्र वषं का 
दि. दि. w. मि. से. 
मध्यममान से ३५४ ३६७०६ अर्थात्‌ ३५४ ०८ ४८ ३४ है। १२० से 
गुणा तो=४२५२४.०४७ दिन=निरयन सौर वर्ष से चान्द्र वर्ष का अन्तर 
१०.८८९३ दिन का है | चान्द्र वर्ष सूयं से दूना छोटा है । इसे सौर से मिलते 
में तीसरे वर्ष एक मास जोड़ देते हैं । अस्तु यह वर्ष विशोत्तरी दशानयन में 
अव्यवहार्य है । ¿gar पड़ेगा मलमास व अधिमास का वर्ष । 
ग्रहारिष्ट 
प्रायः छोग किसी विपत्ति के समय ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं और वे 
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केवल यही नहीं जानना चाहते कि वे किस ग्रह से पीड़ित या त्रस्त हैं, उसके 
निराकरण का उपाय भो जानना चाहते हैं। ज्योतिषी लोग प्रायः अपनी शेली 
से वर्तमान अनिष्ट प्रद ग्रह की उपाधना आदि का उपाय बताते हैं। प्रश्न 
उठता है कि क्या प्रहों के मन्त्र जाप या अनुष्ठान आदि से अरिष्ट टल 
जाते हैं। इस विषय में तो प्रमाण शास्त्र तथा शद्धा है। खगोल शास्त्र 
(Astronomy) में तो इसकी चर्चा नहीं है। इस शास्त्र के अनुसार सभी 
ग्रह निर्जीव ठोस जड़ पदार्थ हैं, उनमें किसी व्यक्ति विशेष के अरिष्ट को 
दूर करने की क्षमता कहां से आई । हाँ, उनमें प्रकृति को नियति के मातहत 
हर प्राणी, पृथ्वी के g< कण-कण पर अपने-अपने ढंग का प्रभाव तो पड़ ही 
जाता है। यह प्रभाव पृथ्वी के निरयवी पदार्थ पर तो भौतिकीय पड़ रहा है 
जैसे सूर्य की स्थिति से ताप तथा ऋतुओं में परिवर्तन, चन्द्र मा से ज्वार-भाटा 
पर च्‌ कि मनुष्य में प्रकृति की ही देन मन बुद्धि अहंकार भो है जो जड़ ही 
है उस पर ग्रहों के पृथ्वी के eus पञ्चतत्व पर पड़ने वाले स्वभाव से भिन्न 
होता है ' प्रत्यक्ष है कि पृथ्वी पर भूकम्प की स्थिति उत्पन्न होने पर मानव 
में कम्पन नही होता । अस्तु ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव तो अनेक 
प्रमाणो से सिद्ध है पर क्या उनकी पूजा से उस प्रभाव में कभी आ जा सकती 
है। इसका उत्तर मूतिपूजा है। लोग अभीष्ट देवकी मूति की पूजा से 
अभीष्ट तिद्धि प्राप्त करते हैं जबकि मूति जड़ है और देवता काल्पत है अर्थात्‌ 
उनके रूप की कल्पना की गई ծ । इसी प्रकार ग्रहों को मूति मान करके उनकी 
उपासना का फल होता है,ऐसा शास्त्रकारो का विश्वास है | वेदों में तो अग्नि, 
वायु, वरुण जो जड़ हैं उनकी उपासना का भी विधान है। वेदों में ग्रहों के 
मन्त्र भी हैं। वेदप्रतिपादित होने से ग्रहशान्ति प्रामाणिक है । परन्तु ग्रहों के 
अरिष्ट निवारण या उत्थान के लिए नगों का धारण करना तो पूर्णतया वंज्ञा- 
निक है । ये नवग्रहों के रत्न gun ग्रहों की रश्मियों को अउने में समेटते 
हैं। इसलिए यदि किसी अरिष्टप्रद ग्रह को दशा हो उस ग्रह संबंधी रत्न को 
अंगुली में धारण करने से उस ग्रह की राशि उस रत्न में संग्रहोत होती रहेगी 
पर यदि वह रत्न शरीर को स्पर्श करें तो उसका प्रवाह शरीर में भी होने 
लगेगा इसलिए अरिष्ट के समय अरिष्टप्रद ग्रह का नग न हीं धारण करना 
श्रेयस्कर है, यदि किया भी जाय तो वह शरीर से स्पर्शं न करे | इससे अच्छा 
है कि उस समय जातक की कुण्डली में जो सर्वश्र ष्ठ योगकारी ग्रह हो ओर 
यदि वह दशाधीश का शत्रु हो तो उसके धारण करने से निश्‍चय से अरिष्ट 
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में कभी हो जाएगी यह मेरा निजी मत है। यही स्थिति ग्रह सम्बन्धी 
जड़ी की है । 
भाग्य और ग्रह 

मूल प्रश्‍न है कि मनुष्य के भाग्य का निर्माता उसका कर्मफल है । आज 
कल जहाँ दर्शनों Š तो ग्रहों की चर्चा है ही नहीं । इस जन्म में मनुष्य को 
अपने पिछले किए कर्म समुदाय का फल दुःख ओर सुख होता ही है जो अनि- 
वायं है। इसीको भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं । इसके अधीन जीवन Š बंधी 
घटना होकर रहती है । तो फिर क्या मनुष्य एक असहाय भोग-पिण्डमात्र है? 
ऐसा नहीं, हर मनुष्य अपने जीवन में स्वतन्त्र कार्य भी, «ավ भी करता 
रहता है जिसे क्रियमाण कहते हैं। घटनाक्रम में जब प्रारब्ध बलो होता है तो 
पूर्व निर्धारित फल ही घटकर रहता है । जब क्रियमाण बली होता है तो बह्‌ 
प्रारब्ध को ढकेलकर उसमें परिवतंन ला सकता है । चूँकि प्रारब्ध जन्मजन्मा- 
न्तर के संस्कारों, कर्मों का फल है अस्तु उसके प्रभाव को अक्षुण्ण करने के 
लिए क्रियमाण बहुत बली होना चाहिए । 

अब प्रश्‍न उठता है कि प्रारब्ध में ग्रहों का क्‍या हाथ है । स्पष्ट है कि कोई 
भी भोग किसी काल में होता है। सभी फल या सजाएँ एक साथ नहीं भुगतनी 
पड़ती तथा सभी भोग एक तरह के नहीं होते! और सभी प्रकार के भोगों की 
सजा भी एक सी नहीं होती और उनका समय भी भिन्न-भिन्न होता है यही 
स्थिति ग्रहों की है इस ससार में भी Penalcode में भिन्न-भिन्न अपराधों की 
सजा भिन्न-भिन्न है तथा उनके समय की सीमा निर्धारित तथा विभिन्‍न Seetar 
का Twal अलग-अलग अधिकारी करते $a इसो प्रकार मानव के समस्त 
प्रकार के वेभव तथा समस्त प्रकार के अनिष्ट के काम व स्थान का निर्धारण 
करना तत्तद सजा देनेवाले अरिष्टप्रद या इनाम देनेवाले कारक ग्रहों के आधीन 
है पर सजा तो पृव॑कृत कर्म की ही होती है ऐसा हमारा मत है । 

हमारे इस ग्रन्थ से यदि किसी एक भी पाठक को लाभ पहुंचा तो हम 
अपनेको कृत-वृत्य मानेंगे | 


ज्योतिषां ज्य तिरेक, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 
विनीत 


C ११/४ ब्रह्मानाल, वाराणसी | रामचन्द्र कपुर 
ता, १।७।१९८४ 


इस ग्रन्थ के माध्य में प्रयुक्त विशिष्ट वाक्यों 
संकेतों तथा चिन्हों के अर्थ 
fa 
= इस चिह्न का अथं है “अर्थात्‌” “का अर्थ है।” 
उदाहरणः--सू चं=अर्थात्‌ सूर्य और चन्द्रमा 
सू --चंऱहसका अर्थ है कि सूर्य और चन्द्रमा यदि आपस 
में सम्बन्ध करें । 


» दो ग्रहों के बीच में जहां X का चिह्न हो वहां उसका अर्थ है “यदि वे 
दोनों ग्रह परस्पर सम्बन्धित हों ।” ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध की व्याख्या 
इस ग्रन्थ के पृष्ठ संख्या ३९ से ४५ तक में दी हुई है । 


उदाहरण:--सू <च का अर्थ है। कि “यदि सूर्य तथा चन्द्रमाः परस्पर 

_ सम्बन्धित हों U” 

+ ग्रहों के आगे जहाँ + का चिह्न तो और उसके आगे कोई संख्या दी 

गई हो तो वहां + का अर्थ उन ग्रहों के शुभत्व से है। वहां + शुभ 

का बोधक तथा + के बाद की संख्या शुभत्व के परिणाम की संख्या 

है। दशा प्रसंग में द्वादश कुंडलियों के शुभ अशुभ तथा मारकेश फल 

के परिणाम को लेखक ने अपनी योजना द्वारा अंकों में परिणित करते का 
प्रयास किया है । 


उदाहरण:--योगजफल सारणियो में जहां श+सू८--९ ऐसा उल्लेख 
है वहां उसका अर्थ है कि -उस कुण्डली में शनि तथा EE 
शुभ है ओर उस शुभ की संख्या नो है। यों तो प्रत्येक लग्नकुंडली के 
शुभ योगों के गुणों को संख्या की चरमसीमा भिन्न-भिन्न दै पर साधारण 
तया सभी योगों के शुभफल की चरमसीमा + १७ तक तथा पापफल 
"०77१७ तक आंकी गई हे। +e से + ४ तक समफळ तथा-+ ४ से 
+ qe तक क्रमशः शुभफल की उत्तरोत्तर वृद्धि समझनी चाहिए । 
इसी प्रकार ० से --४ तक की अशुभ की ओर समफल तथा--४ से 
— तक पाप फल समझना चाहिए i 
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+ जहां ग्रहों के फल की संक्या -- के नीचे — की रेखा हो वहां उसका 
अर्थ है कि उक्त अंतरेश के अन्त Š अशुभ फल होगा । 


उदाहरण:--योगफल प्रसंग में मिथुन कुंडली में बृ-वु--न ११ 
लिखा है वहाँ उसका अयं है कि वृहस्पति मारकेश है इसलिए बुघ की 
दशा बृहस्पति के अन्तर में आरंभ में + ११ शुभफल होकर उत्तरोत्तर 
अन्तर के अन्त तक अशुभ फल हो जायगा । 

-- जहां दो ग्रहों के बीच -- ऐसा चिन्ह हो वहां - का अर्थ है “असंबंध” 
अथवा “गे यदि परस्पर सम्बन्धित न हों तो i 
उदाहरण | सु--चंद्रमा का अथं है सूयं ओर चन्द्रमा यदि सम्बन्धित न 
हों अयवा सूर्य चन्द्रमा परस्पर सम्बन्धित न हों । 


| जहाँ दो ग्रहों के बीच i खड़ी रेखा हो वहाँ उसका अर्थ "अंतरदशा” 
से है, उदाहरण । सू । चं-सूर्य की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर । 
जहां दो ग्रहों के बीच ऐती / तियंक रेखा हो वहां उसका अर्थ “दृष्टि” 
से है । इस ग्रन्थ में ग्रहों की दृष्टि के नियम अन्य जातकग्रहो से भिन्न 
d! š 
, उदाहरण सर / q=WQ पर चन्द्रमा की दृष्टि à 
जिस ग्रह के आगे , [का fag हो वहां उसका अर्थ (अथवा से है । 
उदाहरण । सू; चं-सूर्य अथवा चन्द्रमा । 


भाव [क] यदि 3, २, ३, v, आदि कोई अंक किसी प्रह के पूवं अंकित हो 
तो वहां अंक “भाव” का सूचक है। 


—Ó—Ó 


उदाहरण । १ सू-लग्नस्थ सूर्य, ८ सू-अष्टमस्थ qd | 


[ ख ] भावों वा गृहों के अधिपतियों के संकेत भावों के नाम के प्रथमा- 
क्षर से होते हैं । 


उदाहरण । ल=छग्नेश. द्वि=द्वितीयेश, तृ =तृतीयेश इत्यादि | 
पर कुण्डली के प्रथम भाव को लग्न, अष्टम को अष्टम अथवा रध, 
नवम को नवम तथा भाग्य, एकादश को आय, द्वादश को ध्यय के 


नाम से सम्बोधित किया है यथा एकादश भाव के अधिपति को 
आयेश संज्ञा पड़ी । 
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[ग] केन्द्रेशसलग्न, चतुर्थ, सप्तम वा दशम गृह के स्वामी, मारकेश= 
द्वितीय, सप्तम-गृह के स्वामी । 

[घ] द्वादश भावों की संशा सामान्य प्रन्यो में दी हुई wŠ 
ग.ह भी कहते हैं। पर इस ग्रन्थ में भावों की शुभाशुभ संज्ञा 
मात्र है. उन भावों से किस बात का विचार होता है यह जातक 
फलादेश का विषय है । 


ग्रह--[क] प्रहों का संकेत उनके प्रथमाक्षर से किया गया है । 
उदाहरण:--सूऱ्सयं, चं-चन्द्र मा, मं-मंगल इत्यादि i 
[ख] प्रसंगवश, के-केन्द्रेश, त्रिक-तृषडायेश, त्रिमत्रिकोणेश, मा= 
मारकेश, स-सदोष ग्रह | त्रिषडायेश | नि=निर्दोष त्रिषडायेशा- 
तिरिक्त त्रिकोणेश, म-मह,दशा, अं-अंतर, न=नक्षत्र «ՀՎԱ | 


[ग] ग्रहों की राशिका कोई पृथक संकेत नहीं है । राशि संकेत के 
लिए ग्रह के आगे अंक पर “रा” लिख दिया गया है अथवा यों 
ही छोड़ दिया गया है। अं से अंश जिसका fug अंक के 
ऊपर ° है. कस्कला, संकेत” विदविकला, संकेत” व-वर्ष, ԿՀ 
मास, दि=्दिवस। घं-घंटा, मि>मिनट, सेस्सेकेण्ड; ग्रहों के 
राश्यादि स्पष्ट में राशि को एक अंक कम करके लिखा 
गया है । 


उदाहरण:--[१] चन्द्र स्पष्ट १।१००१०१३२”--चन्द्रम कन्या राशि में 
दश अंश, पन्द्रह कला तथा तीस विकला पर था। वहाँ राशि के 
५ अंक को छठी राशि मानने की प्रथा है। जिसका अर्थ है कि 
चन्द्रमा पांचवीं राशि के बीत जाने पर छठी रोशि के १० अंश 
पर था i गणना में यही उपयुक्त है । 
वर्षादि--[क] वर्षादि का अथं है वर्ष मास दिवस घटी पल i 
उदाहरण--वर्षादि ५।३।२०।१०।१५यपांच बर्ष, तीन मास बीस 
दिन, दश घटी तथा पन्द्रह पल । 
[ख] प्रहों की दशा में वर्ष मास दिवस का मान सौर वषं, मास 
दिवस से है। 
उदाहरण--संवत्‌ २०२०।२।१५सम्बत्‌ २०२० के मिथुन 
राशि के «ոց अंश पर सूर्य wi इस सोर जेष्ठ की 
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ջո तिथि अथवा सूर्यं प्रविष्टे मिथुन गतांश पन्द्रह 
भी कहते हैं । - 

[ग] भारतीय पडञ्चांगों में Վա अथं निरयन सौर वर्ष है 
जिसका मान १६५ दि. १६ Վ. ३१ प. ३० वि. है विकल्प 
से अंग्रेजी मान ३६५ दि. ६ घं. ९ मि. ५९९७ से. है । 
जॅन्म समय में इतना जोड़ देने से जातक के प्रथम वर्ष की 
समाप्ति तथा द्वितीय वर्ष का आरम्भ रोता है। उस 
समय पर जो लग्न तथा ग्रह स्पष्ट होगा वह जातक के 
द्वितीय वर्ष प्रवेश की ताजिक कुण्डली होगी । इसी प्रकार 
प्रत्येक वर्ष का माने बढ़ता जाता है । ի 


जातक? --जिस किसी व्यक्ति की जन्मकुण्डली पर विचार किया जा रहा हो, 
उस कुण्डली का वह जातक होता है । 


ताजिक”---जन्म कालिक कुण्डली के स्थायी ग्रहों से उसके भाग्याभाग्य जानने 
की रीति को जातक फलादेश कहते हैं। वाधिक कुण्डली से फल 
जमते की रीति कोताजिक कहते हैं । नक्षत्रों से उनके स्वामियो से 
सामयिक फलादेश की रीति को नक्षत्र दशा पद्धति कहते हैं जिनमें 
से एक विशोतरी दशा है। जिस किसी समय किसी जातक के 
frere करने वाले समय के ग्रहों से उसका विचार किया जाता 
हो उसे गोचर कहते हैं । 


वाक्य 
'शुभ फल नहीं देता” 

इस ग्रन्थ में जब तक किती ब्रह या ग्रहों के योगजफल को पाप- 
. फलद 4 कहा गया हो तब तक उतै अनिष्ट वा पापफलद नहीं 
समजता चाहिए । जहां यह कहा क्या हो,कि अमक ग्रह या योग 
“शुभफळ महीं देता” լ. “न दिशन्ति զմ नणाम' वहां इसका अथं 
यह समझता चाहिए कि वह न शुभफल देता है और न पापफल 

अर्थात्‌ वहां फल सम होता है । 

कारक 

योगजफल सारणियों में कहीं «տ ग्रहों के फल के आगे “कारक 
मढी” लिखा है । वहां उसका अथ है कि वे प्रह इसे प्रत्य को dar- 
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नुसार “कारक'' तो है पर लेखक के मत से वे ढशाप्रसंग में परस्पर- 
दशान्तर में शुभफल नहीं देंगे । इस ग्रन्थ में केन्द्र त्रिकोण पतियों के 
परस्पर सम्बन्ध को “कारक” सम्बन्ध कहा है और उन कारक ग्रहों 
का फल शुभ माना गया है । 


सौम्य तथा ՊՀ 
( क ) जातक ग्रन्थों में qq मंगल शनि राहु केतु यह ग्रह क्रूर माने गये हैं । 
पापयुत बुध तथा क्षीण चन्द्रमा भी पापी हो जाता है। चन्द्र बुध 
शक्र वृहस्पति ये सौम्यसंज्ञक ग्रह हैं। पर इस ग्रन्थ में न कोई ग्रह 
क्रूर ( पापी ) है और न कोई शुभ । सभी ग्रह ग्रन्थ की परिभाषा 


तथा कुण्डली स्थित ग्रहों की परिस्थितियों पर शुभ तथा पापी हो 
जाते हैं । 


उदाहरण:--जातक ग्रन्थों में मंगल कूर ग्रह है पर इस ग्रन्थ की 
संज्ञानुसार ककं लग्न कुण्डली में मंगल ग्रह पंचमेश-दशमेश होकर 
दशाप्रसंग में कारक बतकर शुभ हो जाता है। वही मंगल कत्या 
कुण्डली में तृतीयेश-अष्टमेश होकर पापी हो जाता है। जातक 
फलादेश,के अनुसार उच्चस्थ वृहस्पति शुभ ग्रह है। जब कि वहां 
वृष लग्न कुण्डली में अष्टमेश-एकादशेश होकर दशा में परम पापी हो 
जाता है अथवा मिथुन कुंडली में सप्तमेश होकर मारकेश हो जाता है। 
लेखक ने भाष्य की सारणियों में मारकेशो की दो श्रेणी करदी हैं । 
एक वे जो मारते नहीं पर मरणतुल्य अवस्था वा अरिष्टफल दते हैं 
दूसरे जो दशान्तर में मार देते हैं। जो अरिष्टफल देते हैं लेखक ने 
उन्हें मारकेश मात्र कहा है तथा मारनेवाले ग्रहों को मारक-मारकेश 
संज्ञा दी है। 
इस ग्रन्थ के अनुसार ग्रहों की दशा का फल जातक के जीवन की 
परिवतित अवस्थाओ से सम्बन्ध रखता है। जिस जातक के जन्मज 
ग्रह वा नक्षत्र उत्तम होते हैं उसे लोग "नक्षत्री जीव” कह कर 
सम्बोधित करते हैं। उसके जीवन में घटने वाली अशुभ घटनाओं 
का प्रभाव लोगों को देखने में अक्षुण्ण रहता है । ग्रहों की दशा जातक 
के “बुरे या अच्छे दिन' संज्ञक होते हैं। इसलिए जन्मकालिक gl 
के बल तथा दशाकाल में उन ग्रहों की इस प्रन्य की शुभाशुभ संज्ञा 
के अनुसार फल इन दोनों के सामञ्जस्य से आंकता चाहिए | 


qo 


( ग ) इस ग्रन्थ में ग्रहों के अकेले बैठने तथा योगज फल को केवल शुभ 

अशुभ. पाप, मारक कहा है । तत्ततृपापी या शभग्रह जात के 
जीवन में उसके किस अंग पहल पर प्रभाव डालते हैं अथवा किस अर्थ 
में शुभ वा पापी हैं अथवा उसका फल किस दशा में होता है इसका 
उल्लेख इस प्रन्थ में नहीं है। इसी प्रकार मारकेशों का अरिष्टफल 
जातक के लिए किस दिशा में अधिक होता है यह भी स्पष्ट नहीं है । 
ग्रन्थ के अन्तिम श्लोक में नवमेश-दशमेश के अन्योन्याश्रित योग को. 
राजयोग कहा है और उसका फल जातक के लिए 'विख्यात और 
विजयी होना' बताया है पर यह स्पष्ट नहों है कि वह फल उन ग्रहों 
के दशान्तर में होता है वा जन्मज है। अथवा उसका यह फल उसका 
व्यक्तित्व है। जांतक ग्रन्थों में नवम ग.ह को धर्म तथा दशम को 
कर्म स्थान माना है । इस ग्रन्थ में भी इन भावों को वेसा हो मानकर 
उक्त नवमेश-दशमेश के अन्योन्याश्रित योग को धर्म फल को विख्यात 
तथा कर्म से विजयी कहा है । इससे यह संकेत होता है कि जिस जिस 
भाव से जीवन के जिस अंग का विचार होता है, उन ग ह स्वामियों 
के योगज फल से तत्तद फल की ( शुभाशुभ ) प्राप्ति होती है । 
उ दाहरणः-त्रृष, मिथुन, कन्या, तुका, वृश्चिक, धनु कुण्डलियोँ में 
आयेश विशुद्ध पापी हैं तथा ये यदि किसी दूसरे शुभ ग्रह से भी 
सम्बन्ध करें तो भी शुभ नहीं हो पाते । ऐसी दशा में इन कुण्डलियों 
के जातकों के आयेश की दशा द्रव्य प्राप्ति में बाधक हो ही सकती 
है । इसी प्रकार कर्क लग्न के जातक के छिए मंगल ग्रह स्वतः WW 
है। यदि यह ग्रह किसी दूसरे ग्रह से सम्बन्ध न करे तो यह ग्रह 
अपनी दशा में तथा शुभान्तर में साधारणतया जातक के कर्म तथा बुद्धि 
का उत्तम संयोग देगा तथा उसे उसमें पुत्र का सहयोग प्राप्त होगा । 
पर यदि इसका सम्बन्ध दूसरे ग्रह से हो जाए तो उससे सम्बन्धित 
गृहस्वामी के अनुसार शुभत्व के परिमाण में अन्तर पड़ जाएगा । 


( घ ) कुण्डली के दो ग्रहों का परस्पर सम्बन्ध साधारणतया चार भावों का 
सम्बन्ध है इसलिए सम्बन्ध की अनेक परिस्थितियों के कारण प्रहों के 
योगज फल की दिशा का आंकना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए 
लेखक का मत है कि 'कारक' ग्रहों की दशा में जातक के अच्छे 
दिन” तथा पापी ग्रहों की दशा में बुरे दित', मारकेशों में शारीरिक 
अरिष्ट से लेकर मृत्यु तक फल समजना उत्तम है। 
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परस्पर विरोधी वाक्य 
इस ग्रन्थ में यदि कहीं किसी ग्रह फलको शुभ और दूसरी 
परिस्थिति में उसे अशुभ कडा हो तो फतत तारतम्य से होगा ।, ऐसा 
समझना चांहिये । ऐसी स्थिति में लेखक ने वहां 'धंदिश्ध/ लिख 
दिया है। भाष्य में ग्रहों के फल आंकने में यत्र तत्र कहीं परस्पर 
विरोधी वाबय या अंक आ गया हो तो पाठक कृपया इसकी सूचना 
लेखक को दें । 


भाष्य 

संकत साहित्य में मौलिक सूत्र ग्रन्थों के भाष्य ऋषि-प्रणीत हैं इसलिए 
भाष्य शब्द सूत्रों की ऋषिप्रणीत विस्तृत व्याख्या के अर्थ में प्रयुक्त होता 
आया है परन्तु इस ग्रन्थ का नामकरण लघुपाराशरी भाष्य, भाष्य के साधारण 
अर्थ “क्लिष्ट तथा गुढ विषय को समझने योग्य साधारण भाषा में प्रस्तुत 
करना” में किया गया है । फिर भी ऋषियों के आदरणायं तथा भारतीय 
शिष्टाचार परम्परा का ध्यान रखते हुए भाष्यकार ने इस ग्रन्थ में कहीं भी 
अपने को भाष्यकार नहीं लिखा है प्रत्युत उसने सवंत्र अपने को लेखक ही 
लिखा तथा माना है। साथ ही साथ उसने स्व शरीर में सदा जागृत रहने 
वाली व्याप्त सप्त ऋषियों की सत्ता का आश्रय लेकर इस ग्रन्थ की टोका 
की है। इस न्याय से ग्रन्थ की टोका “भाष्य” ही है जितमें लेखनी तो लेखक 
की है पर प्रेरणा सप्त ऋषियों की है । इसमें वेद प्रमाण है । 


सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सद्मप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देबी ॥ 


यजुर्वेद ३४।३.५ 


सरस्वती वन्दना 


सवरूपमयी देवी, सर्व देवीमयं «ա 
गतोऽहं विइवरूपां तां, नमामि परमेश्वरोम u 
या कुन्देन्दुतुषारहारधवंला, या शुअवस्त्रावता। 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा, UT इ्वेतपद्मासना ।। 
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभतिभिदेवं: सदा वन्दिता । 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा u 


भूमिका 


कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही सुखी या सम्पन्न हो उसे अपना भविष्य 
जानने की उत्कण्ठा बनी रहती है क्यों कि उसका भावी जीवन व जीवन की 
घटनाएँ भविष्य के गभं में रहती हैं। अपनी तथा दूसरों की अनहोनी, 
अनुमान विरुद्ध, असङ्गत, ԿՎ घटनाओं को देखते-देखते उसके मन में ऐसी 
घटनाओं की भूल के कारण जानने की जिज्ञासा ओर प्रबल हो जातो है और 
साथ-ही-साथ वह सोचने लगता है कि जब सभो चेष्टाओं का फल भाग्याधीन 
है तो वह सुविचारित चेष्टा ही क्यों करे और सत्कर्मों में प्रवृत्त क्यों हो । यदि 
यह बात भी समझ में आ जाय कि इख जन्म का भोग पिछले जन्म की कृति 
है अथवा भोग कर्मों का ही फल है तो उसे यह बात समझ में नहीं आती कि 
उस भोग में प्रहों का हाथ कहाँ तक है । एक कमं के दो फल अथवा एक 'भोग' 
के दो कारण कैसे माने जायें । इन जिज्ञासाओं का जब तक समुचित उत्तर न 
मिले, जिज्ञासा का समाधान न हो, तो किसी विचारवान्‌ की प्रहजनित फला- 
देश में आस्था नहीं हो सकती, इसलिए लेखक ने फलित-ज्योतिष के इस ग्रन्थ 
के अन्त में परिशिष्ट 'क' में उपयुक्त विषय पर प्रकाश डालने की चेष्टा की 
हे । उस परिशिष्ट क' लेख में, जहाँ तक कि सृष्टि की रचना का वर्णन है, 
वह भारतीय वशेषिक दर्शन के उस प्रसंग का सारांश है, जिसका ՀՎ भाग 
भारतीय शास्त्रों तथा परम्परागत दार्शनिक विचारों के समन्वय से लेखक की 
भाव भाषा में लिखा गया एक लेख है । देखने में वह लेख इस ग्रन्थ के प्रस्तुत 
विषय फलादेश से भिन्न, एक दाशनिक लेख लगता है परन्तु मुलतः: वह प्रासं- 
गिक है क्‍यों कि सृष्टि की रचना में मनुष्य का कसा स्थान है और उस पर 
ग्रहों का प्रभाव कहां तक किस अंश तक पड़ता ԽՀ उसका विषय है । आशा 
है अपनी भाव भाषा में प्रकट किया गया बह लेख पाठकों को रुचिकर होगा । 


जिज्ञासावृत्ति के कारण मनुष्य ने अपना व्यक्तिगत भावी जीवन जानने के 
feu अनेक प्रकार की रीतियाँ खोज निकाली हैं । इनपर अनेक ग्रन्थ लिखे 
गये हैं। जो विषय क्रम में सामुद्रिक शास्त्र, रमल, ग्रह कुण्डली ( जातक ), 
ताजिक, ग्रहदशा पद्धति, प्रश्‍न आदि हैं । ये फलादेश की सभी विभिन्न पद्धतियाँ 
अपूर्ण & । अपूर्ण इसलिए हैं कि किसी भी पद्धति से गणितागत फल इत्थंभूत 
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नहीं कहा जा सकृता | इन सभों में भगुसंहिता नामक ग्रन्थ बहुत कुछ पूर्ण है और 
उसके फलादेश कभी-कभी विस्मय में डाल देते हैं। इस अदभुत ग्रन्थ की रचना, 
का क्या आधार है, इसकी अभी तक खोज नहीं हो पाई है। क्यों कि जिस 
महानुभाव के पास इसका कोई प्रमाणिक खण्ड है वह उसको धन कमाने में ही 
उपयोग कर रहा है। अस्तु ग्रहों द्वारा भाग्य जानने की अनेक रीतियों में दो 
ही रीतियाँ प्रधान हैं । एक जातक पद्धति दूसरी नक्षत्रदशा पद्धति । जिस किसी 
व्यक्ति की कुण्डली पर विचार किया जा रहा हो उस व्यक्षित को उस कुण्डली 
का जातक कहा जाता है। जातक को जन्मकालीन आकाशीय स्थितिका 
मानचित्र उसकी कुण्डली है । वास्तव में कुःडली जातक के जन्म समय का पूरे 
आकाश अर्थात्‌ विश्व का मानचित्र नहीं है प्रत्युत वह क्रान्तिवत्त के आसपास 
के तारा समूह तथा उसमें तात्कालिक ग्रहों. के रहने का मानचित्र है, आकाश में 
फले समस्त तारा समूह का नहीं । क्रान्तिवृत्त पृथ्वी के सूयं-परित्रमण के मागं 
का नाक्षत्रिक वृत्त है जिसमें सूयं चलता दिखाई देता है । यह संयोग की बात है 
कि जिस मागे से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है उस मागं के आस-पास ही 
नक्षत्र गोल में समस्त ग्रहों का भी मार्ग है जो क्रांतिवत्त से अधिक से अधिक 
क्रांतिवत्त के दोनों तरफ उत्तर दक्षिण सात अंश का कोण बनाता है। यहाँ 
आस-पास का अर्थ दूरी से नहीं है प्रत्युत अंशात्मक दूरी से है । बुध का मार्ग 
क्रांतिवृत्त पर ७” कोणात्मक,(शर) शुक्र का ३२३३५ भौम का ११५१"०२", 
बृहश्पति का ६४१०१८ शान का २२९०४०१, युरेनस का ००४६२० 
नेपचून का q^ ४७” ०२”, क्रांतिवृत्त पर झुका है चन्द्रमा का पृथ्वी परिक्रमा 
मागं क्रांतिवृत्त से ४४५६" से ४०२०” तक नीचे ऊपर ë ! इस तरह सभा ग्रह 
क्रांतिवृत्त से ऊर ८ तक तथा c^ दक्षिण तक सूर्यं की परिक्रमा कर रहे हैं । 
इसका दूसरा अर्थ यह है कि सभी ग्रह क्रांतिवृत्त से ८? की उतर दक्षिण की 
दूरी के आगे नहीं जाते । यह मार्ग क्रांतिवृत्त उत्तर दक्षिण फली एक १६० की 
सड़क है जिसके भीतर ही ग्रह चरते हैं। इस विशिष्ट मार्ग ( सडक) का 
आकाशीय विस्तार राशि वा नक्षत्र-मण्डल है । राशि मण्डल के बारह भाग हैं, 
जिनमें प्रत्येक ३०° का होता है । प्रत्येक राशि पृथ्वी के जीव जन्तुओं आदि 
आकार वाली है इसलिए प्रत्येक राशि का नाम तत्तत्‌ स्वरूपाकृत पशुओं तथा 
arg के नाम पर विख्यात हुआ है यथा मेष वृष आदि । इसमें मकर राशि जल 
की लहर है मकर का उसमें स्वरूप नहीं दिखता अस्तु इस सड़क UI का 
नाम विशिष्ट नक्षत्र-मण्डल व राशि मण्डल है ओर इस सड़क से इतर रहने 
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बाले तारा समूहों का वर्गीकरण तथा नामकरण इस विशिष्ट नक्षत्र-मण्डल से 
भिन्न है । चूँकि मनुष्य के भाग्य का संबंध नक्षत्र-मण्डल के तारतम्य से ग्रहों 
की गति पर अवलम्बित है और चूँकि ग्रहों की गति क्रांतिवृत्त के आम पास के 
ही नक्षत्र-मण्डल में होती है इसलिए ज्योतिषियों ने इस नक्षत्र-मण्डल कॉ 
ही फलादेश के प्रसंग में पर्याप्त माना । इस नक्षत्र-मण्डल के २७ भागों के नाम 
२७ नक्षत्र हैं । चूँकि चन्द्रमा एक दिन में इस मण्डल के १३ २०° चलता है 
इसलिए उसकी दैनिक गति का नक्षत्र-मण्डल के २७ भागों में विभाजन 
किया गया । यह क्रांतिवृत्त का चान्द्र विभाग है । पृथ्वी भी उन्हीं नक्षत्रों में 
३ - ३१.३९. सय छि जिरे 

: | : Ps k ९ ९७ में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है जिसे एक निरयन 
सौर वर्ष कहते हैं। वह अपनी धूरी पर २३? २६० १२” झुकी हुई है, इसलिए 
अपने मार्ग में चलते हुए उसका विषुववृत्त दो स्थान पर क्रांतिवृत्त से काट 
करता है और सूर्य इस संपात पर जब आठा है तो उसे अयन कहते हैं! ये 
संपात आपस में १८०° दूर हैं और संख्या में दो हैं। प्रत्येक अयन का छठवाँ 
भाग एक राशि है जिसपर सूयं एक मास तक रहता है, इसलिए क्रांतिवृत्ताश्रित 
नक्षत्र-मण्डल के ३० के एक भाग को राशि कहते हैं और पूरा मण्डल २६०° 
का होता है; ये बारह विभाग राशि नाम से प्रसिद्ध हुए जिनका आरम्भ 
मेषादि बिन्दु से होता हे । यह २७ नक्षत्र या १२ राशियों वाला क्रांतिवृत्ता- 
श्रित नक्षत्र-मण्डल हमारे फलित ज्योतिष के कुंडली फलादेश का आधारस्तम्भ 
है । कुंडली निर्माण में इसका ही उपयोग होता है; जातक के जन्म समय में 
पूर्वक्षितिज पर क्रांतिवृत्त का जो भाग लगा हो उसे लग्नस्फुट कहते हैं और 
वह भाग या अंश जिस राशि (नक्षत्र समूह), का हो बही राशि लग्न कही 
जाती 8, जन्म समय में जो ग्रह जिस राशि में रहता है उसे उसी गृह मेंबठा 
दिया जाता है और तब वह वेसा आकाशीय मानचित्र जातक की जन्म कुंडली 
होती है । लग्न, भाव, गृह, नक्षत्र तथा ग्रहों के विषय में लेखक ने इस ग्रन्थ 
के अन्त में एक अलग से लेख दिया है । उसमें यह बताया गया है कि भारतीय 
फलित ज्योतिष पद्धति में किस प्रकार के लग्न, भाव आदि का प्रयोग किया 
जाता है । चूँकि लघुपाराशरी का फलादेश जन्म-कुंडली से होता है इसलिए 
प्रामाणिक कुंडली कोन है इसका निरूपण करना प्रासंगिक है और इसीलिए 
लेखक ने उसे अलग पर्रिशिष्ट में दे दिया i 


जन्म कुण्डली में जिस नक्षत्र समूह को लक्ष करके लग्न तथा अन्य राशियाँ 
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अङ्कित की जाती हैं उनका आकाशीय आरम्भ स्थान विषुव तथा क्रांतिवृत्त का 
पूर्वीय संपात है, उस संपात से राशि वा नक्षत्र-मण्डल में विस्तार माना जाता 
है । इसे सायन संपात-बिन्दु कहते हैं, पर इस बिन्दु से नक्षत्र मण्डल ५०° २” 
प्रति वर्ष की गति से क्रांतवत्त के दक्षिणी भाग में खिसक रहा है। आज दिन 
यह लगभग २३" क्रांतिवृत्त के दक्षिणी भाग में खिसक कर चला आया है । 
भारतीय ज्योतिषी उस खसकने वाले मण्डल को अपना फलित क्षेत्र मानते हैं, 

जिसे fs निरयन गणना कहते हैं। आधुनिक पाश्चात्य प्रथा के अनुयायी उक्त 
संपात बिन्दु से प्रहों के स्थान की गणना करते हैं जिससे अब सायन और 
निरयन ग्रहों के स्थान में लगभग २३१ զՀ का अन्तर हो गया है | यह 
अन्तर असह्य है इशलिए फलित ज्योतिष में सायन गणना से आए ग्रहों की 
मान्यता होनी चाहिए इस विषय पर लेखक ने इस ग्रन्थ के अन्त में विस्तार 
से विवेचना की है । लेखक प्राचीन पद्धति जो निरयन पद्धति है, उसी को 
कुण्डली फलादेश में प्रयोग करना प्रमाणिक मानता है । 


फलित ज्योतिष में कुण्डली का आरम्भ-स्थान लग्न है, लग्न-स्थान जन्म 
कालिक कांतिवृत्त तथा पूर्वक्षितिज का संपात है । ्रांतिवृत्त की सीमा विषृव- 
वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण २३? २६° ԿՀ" तक है। यह सीमा उत्तर में सायन 
मिथुन राशि के अन्त अथवा कर्क के आरम्भ की तथा दक्षिण में धनु के अन्त 
तथा मकर के आरम्भ की है । प्रत्येक व्यक्ति का अपने भूपृष्ठ स्थान के स्वस्तिक 
से आकाश में ९०° पर उसका क्षितिज है, जो ब्यक्ति भूपृष्ठ पर जहाँ है भूकेन्द 
से उस स्थान से ठीक उसके ऊपर आकाश का बिन्दु उसका ख स्वस्तिक है । 
जिस स्थान पर आकाश पृथ्वी से मिलता दिखाई देता है उसे भूपृष्ठ क्षितिज कहते 
š । भूमध्यरेखा से उतर ६६” ३३” अक्षांश वाले प्रदेश के दक्षिण क्षितिज में 
क्रांतिवृत्त की सायन राशि धनु-मकर की संधि लगी रहती है और जब उसकी 
मध्याह्वरेखा पर यह संधि आ जाती है तो राशि मण्डल का समस्त दक्षिणी भाग 
उसका दक्षिण, qd, पश्‍चिम क्षितिज स्पशे भाग हो जाता है । किसी अक्षांश के 
ख स्वस्तिक के उत्तर वा दक्षिण वा पूर्व पश्चिम ९०? पर उसका क्षितिज होता 
है । इस तरह ज्यों ज्यों कोई व्यक्ति उत्तर जाता जाएगा तत्तुल्य राशियों का 
अंश भी उसकी क्षितिज सीमा से दक्षिण होता जाएगा । यहाँ तक कि उत्तरीय 
अक्षांश लगभग ६९° २३” प्रदेश में क्रांतिवत्त की दो सायन राशियाँ, कन्या 
तथा तुला, इसके क्षितिज सीमा के बाहर हो जाती हैं ओर इस तरह वहाँ इन 
दो राशियों का, उदय होता ही नहीं । धुव-प्रदेश में तो भूमध्य रेखा से दक्षिण 
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की सभी राशियाँ उस प्रदेश के क्षितिज से बाहर हो जाती ë । [ऐसी ՀԼԳ 
वहाँ की जन्म-कुण्डली में उन राशियों का जिनका उदय होता ही नहीं उन्हें लग्न 
कैसे माना जाय, वहाँ का लग्न क्या हो यह विचारणीय है। उस स्थान पर 
आने वाले अन्य नक्षत्र-मण्डल अर्थात्‌ उन अक्षांशो से पूर्व क्षितिज में लगे हुए 
अन्य नक्षत्र -मण्डल को लग्न माना जाय वा किसको, यह महत्त्व का प्रश्न है। 
क्रांतिवत्ताश्रित नक्षत्र-मण्डल के अतिरिक्त दूसरे नक्षत्र समूह को वहाँ यदि लग्न 
माना जाय तो उस नक्षत्र-मण्डल का स्वभाव मान्य राशियों से भिन्न होगा 
इसलिए वहाँ फलादेश की कल्पना भारतीय ज्योतिष से सवंथा भिन्न हो 
जायगी । ऐसा सम्भव नहीं जान पड़ता कि भारतीय ज्योतिषियों को इस बात 
का ज्ञान न रहा हो कि पृथ्वी के विशिष्ट भूभाग में कुछ राशियों का उदय 
होता ही नहीं, साथ-ही-साथ ऐसा भी सम्भव नहीं जान पड़ता कि प्रचलित 
जन्म लग्न कुण्डली का निर्माण केवल भूभाग के विशिष्ट प्रदेशों के लिए ही 
सीमित किया गया हो, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव तो समस्त संसार पर पड़ता है, 
एक विशिष्ट प्रदेश के निवासियों पर ही पड़ता हो ऐसी कल्पना हास्यास्पद 
तथा ज्योतिष फलित सिद्धांत के विरुद्ध है। अस्तु ज्योतिष का सार्वभौम रूप 
देखते हुए लेखक को यह कहने में संकोच नहीं होता कि आधुनिक लग्तानयन 
की रीति ही दोषपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जिन प्रदेशों में पूरवे क्षितिज में 
क्रांतिवृत्त का भाग उदित होता है वहाँ भी उसके अंश लाने की त्रैराशिक 
रीति भी अशुद्ध है क्योंकि प्रत्येक राशि का जो उदय लग्न होता है वह 
दसरी राशि के उदयमान के तुल्य नहीं होता तथा एक राशि के व्यतीत होने 
पर दूसरी राशि की उदयमान गति भी सहसा प्रथम राशि की गति से भिन्न 
नहीं हो सकती । उदाहरणाथ निरयन वष राशि का काशी उदयमान ११६ 
मिट है तथा निरयन मिथुन का १३४ मि. अब यदि त्रेराशि से वृष का q अंश 
३ मि. ५२ में उदित होता है तो मिथन का १ अश ४ मि, ३२ में, अब वृष 
का अन्त होते ही मिथन राशि ४[२५ से. प्रत्येक अंश की गति से चलने लगे 
अर्थात्‌ वह टप से धीमी चलने लगे तो विश्व में उथल-पुथल हो जाय । गति 
विद्या के सिद्धान्त के अनुसार भूचक्र में गति का बढ़ना-घटना किसी नियत क्रम 
से होता है, सहसा नहीं, इसलिए त्रैराशिक से लाया गया अंशात्मक लग्न कभी 
शुद्ध नहीं कहा जा सकता, स्थूल ही कहा जायगा । इस दोष का निवारण चर 
सारणी से दूर किया जा सकता है पर यहाँ मौलिक प्रश्‍न यह है कि कई स्थानों 
qx किसी क्रांतिवृत्ताश्रित राशि के उदय न होने पर भी क्या वहाँ Պա 
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अन्य राणि लग्न मानी जावे? लेखक का मत है कि नहों, वास्तव में उत्तर 
अभांश वाले जातक' का लग्न वह है जो जातक के जन्म-कालीन याम्योत्तरवत्त 
में पड़ने वाली क्रांतिवृत्त की दक्षिणी निरयन राशि का जो अंश पड़ता हो 
उसमें ९०? जोड़ने पर जो राश्यादि स्पष्ट हो वह उसका लग्न है, दक्षिण 
अंग वाले जातक के लिए उसके याम्योत्त रवृत्त के उत्तरी क्रांतिवृत्त भाग में 
९०° जोड़ने पर उसका लग्न होगा। प्रत्येक व्यक्ति या याम्योत्तरवृत्त वह वृत्त 
है जो उसके उत्तरी कदम्बप्रोत बिन्दु ( ध्रुव बिन्दु ) से उसके खस्वस्तिकसे 
होता हुआ दक्षिणी कदम्बप्रोत बिन्दु में मिलता हो। इसे मध्याह्न रेखा भी 
कह सक्ते हुँ । यह वृत्त जातक के क्षितिज के पार चला जाता है, ऐसे वृत्त पर 
जातक के क्षितिज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिए उपरोक्त रग्नानयन 
में कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती और ऐसा लग्न एक ही अक्षांश पर रहने 
वाले समस्त जातक के लिए एक सा होगा । इसमें चर संस्कार की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । ऐसा लग्न भूकेन्द्राभिप्राय से ԹՈՓ अक्षांश के पूर्व क्षितिज 
में लगा करांतिवृत्त का ही भाग होगा । लेखक के मत से इस गणना का लग्न 
वास्तविक लग्न है ओर ऐसे लग्न के आधार पर बनी कुण्डली का फलादेश भी 


ठीक होना चाहिए, यह अवस्था सावंदेशिक ն: इस व्यवस्था से क्रांति- 
वृत्ताश्रिउ नक्षत्र समूहों को छोड़ने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । लेखक के इस 
मत से काशी के कतिपय विद्वान्‌ ज्योतिषी जिनमें आचार्य विद्वान्‌ पंडित सीता- 
राम झा ज्योतिषाचार्य भी हैं सहमत हैं, उनका मत लेक से मिलता है । 
विशोत्तरी दशा का आधार नक्षत्र का भयात भभोग है । भयात का अर्थ 


है जन्मकालिक नक्षत्र का बीता हुआ अंश, जिस नक्षत्र मे जातक का जन्म होता 
है उसे दशा का नक्षत्र जानते हे और जन्मकालिक नक्षत्र के भयात तुल्य वर्ष 
को उस नक्षत्र के स्वामी की दशा का भोग पूर्वजन्म में बीत गया ऐसा मानते 
हैं ओर भोग्यकाल को जन्मारम्भ से लेते हे । समस्त नक्षत्र चन्द्र राशियों के 
अङ्ग d इसलिए लेखक ने इस ग्रन्थ में नक्षत्रों के भयात भभोग पर से चन्द्र- 
स्पष्ट जानने की कुछ सारणियाँ दे दी ë जिनसे जन्मकालिक भयात भभोग से 
चन्द्र का राश्यादिक स्पष्ट बन जाय और साथ ही साथ उस नक्षत्र के दशा- 
धीश की जन्मकालिक we तथा भोग्य दशा का भी पता लग जाय | ऐसी 
सारणियों की उपयोगिता प्रत्यक्ष है । जिस किसी जातक की कुण्डली में नक्षत्र 
का भयात भभोग न दिया हो पर चन्द्र स्पष्ट दिया हो तो इन सारणियों के 


उपयोग से दशा का भुक्त भोग्य का अविलम्ब पना लग सकता है । इन सार- 
णियों की क्रम संख्या पुस्तक के अन्त में दे दो गयी है। 
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लेखक ने इस ग्रन्थ के प्रत्येक श्लोक की टीका व अर्थ के साथ-साथ 
उसका उदाहरण भी दिया है और जहाँ आवश्यक हुआ उसको सारणीवद्ध भी 
कर दिया है। ये सारणियाँ उन्हीं श्लोकों के अर्थ के साथ-ही-साथ दे दी गई 
हैं, उन्हें अलग से परिशिष्ट में स्थान नहीं दिया गया ताकि श्लोक तथा उसकी 
व्याख्या के अध्ययन के साथ ही उसकी सारणी भी प्रस्तुत रहे । 


लघुपाराशरी में अधिकतर ग्रहों का योगज फल दिया है और उसके 
जानने के लिए क्लिष्ट श्लोक हैं, उन्हें सरल बनाने की दृष्टि से तथा ग्रहों के 
शुभत्व तथा पापत्व के परिमाण के जानने के लिए लेखक ने एक योजना बनाई 
है जा परिशिष्ट है, इस योजना के अनुसार ग्रहों के योगज फलों को आँकड़ों में 
परिणत किया गया है । ग्रहों के प्रभाव को जो एक प्रवाह शक्ति है उसे गणित में 
बाँधना दुस्साहस है फिर भी लेखक को आशा है कि यह प्रयास निर्थक न 
होगा । इस परिशिष्ट की योगावली के द्वारा सरलता से ग्रहों को दशा तथा 
अन्तर का फल निकल आवेगा । इस सारणी में दिए गए फल को प्रामाणिकता 
तो इसका उपयोग करने वाले विद्वान्‌ ज्यौतिषी तथा विद्यार्थी ही बता सकेंगे । 
विद्वत्समाज तथा फलित ज्योतिषियों से लेखक का आग्रह है कि फलित ज्योतिष 
के हित में वे कृपया उक्त सारणी का कुण्डलियों के फलादेण में प्रयोग कर 
उसकी प्रामाणिकता पर प्रकाश डालें; इसके लिए लेखक उनका ऋणी होगा | 


लघृपाराशरी दशा पद्धति का एक अद्भुत तथा वैज्ञानिक ग्रन्थ है, उत्तर 
भारत में तो इसका फलित ज्यौतिष में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है । 
मूल में यह छोटासा ग्रंथ है पर थोड़े से श्लोकों में ही इसमें समस्त कारक- 
मारक फलादेश का निर्णय कर दिया गया है | इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं की 
गयी हैं पर वे संतोषजनक नहीं हैं, उन टीकाओं पर पुनः टीका की आवश्यकता 
है । कहने का लेखक का यह आशय नहीं कि टीकाएं अशुद्ध हैं या अनर्थकारी हैं 
प्रत्युत यह भाव है कि ळघृपाराशरी ऐसे सवव्याप्त ग्रंथ का सविस्तार भाष्य न 
होना फलित ज्योतिष की एक भारी कमी है, इस कमी को पूरा करने की 
दृष्टि से लेखक ने इस लघुपाराशरी ग्रंथ का सविस्तार, सोदाहरण, ससारणी 
टीका करने का प्रयास किया है और उसके साथ-ही-साथ अनेक उपयोगी सार- 
णियों तथा फलित ज्योतिष सम्बन्धी जिज्ञासाओं का उत्तर भी इसी ग्रंथ में 
सम्मिलित कर दिया है । इतना होने पर भी यह ग्रन्थ अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण है, 
इस ग्रन्थ की सबसे बढी त्रुटि यह है कि विशोतरी दशा में नक्षत्रों के जो दशा- 
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धीश हैं, ग्रहों के जो दशावषं नियत किये गए हैं इन सब में हेतु क्या है, उनकी 
व्युत्पत्ति क्या है, इसका इस ग्रन्थ में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, इसका 
कारण लेखक को अल्पज्ञता है । इस ओर भभी अनुसंधान हो रहा है, भगवान्‌ 
की इच्छा हुई भोर उसकी सहायता प्राप्त हुई तो अगले संस्करण में इस विषय 
पर भी प्रकाश डाला जायगा । विशोत्तरी दशाधीश क्रम में क्या हेतु है, इसकी 
विवेचना लेखक ने की है जो परिशिष्ट में दी गई है। नक्षत्र भयात wan के 
प्रत्येक घटी पल पर दशाओं के भुक्त भोग्य वर्षादि जानने के लिए लेखक ने 
सारिणी तैयार कर रक्खी है पर उसका वृहद्‌ आकार देख कर उसे इस गन्थ 
में सम्मिलित नहीं किया, उसे अलग से प्रकाशिन करने की योजना है । 

अब दशापद्धति के सम्बन्ध में विचार प्रकट किया जाता है-- 

मनुष्य जिस समय जन्म लेता है उसी समय वह एक पारिवारिक प्राणी 
बन जाता है । जन्म लेते ही वह किती का पुत्र, किसी का भाई, बहन, किसी 
का स्वामी आदि उपाधियों से युक्त हो जाता है साथ ही उसके पारिवारिक 
तथा सामाजिक अधिकार बन चुके होते हैं। ये अवस्थाएँ सारांशतः जन्मज 
होती हैं जिनका अध्ययन जन्मकुण्डली से किया जाना वैज्ञानिक है, विशेषतया 
कुण्डली के प्रथम से सप्तम गृह तक । ये गृह जन्म समय के खगोल का नीचे 
वाला अदृश्य गोलाद्ध है अर्थात्‌ जन्मकालिक पुरुषार्थं विहीन प्राणी का सांसारिक 
स्थान उसका प्रारब्ध सूचक जन्मकालिक नक्षत्र मण्डल का अदृष्ट गोलाद् है । 
जब वह बालक वयस्क होकर पुरुषार्थयुक्त होता है तो उसकी जन्मज परि- 
स्थितियों में भारी परिवतंन होने लगता है जिससे उसका भावी जीवन बनता 
है । बह ज्यों-ज्यों समाज में अवतीर्ण होता है उसके बिकास d पद-पद पर अनेक 
प्रकार की अनुकूल वा विपरीत शक्तियाँ काम करने लगती हैं जिनके प्रभाव से 
उसके सामाजिक जीवन में निरन्तर परिवतंन, परिवर्धन तथा संशोधन होता 
रहता है, ऐसे परिवतंनों का अध्ययन उसकी कुण्डली के दृश्य गोलाढ से होता 
है । हर व्यक्ति के अपने जन्मज व्यक्तित्व, अधिकार तथा पारिवारिक स्तर में 
जो अन्तर होता रहता है, उसका कारण बहुत कुछ चल ग्रहों की परिस्थितियों 
से है। արս जन्म कुण्डली के जन्मज स्थायी ग्रहों के फल की साधारण 
सीमा जातक की प्रारब्ध ( बिना पुरुषार्थ ) अवस्था है और पुरुषार्थे जनित 
फळ में ग्रहों का प्रभाव काम देता है | ऐसे समय की जानकारी के लिए ग्रह- 
दशा पद्धति अपनाई जातो है। इसलिए किसी जातक का सांगोपांग तथा Վ 
जीवन विकास जानने के लिए जातक तथा दशा इन दोनों के तारतम्य से जातक 


भूमिका ९ 


का पूरा जीवन बनता है केवल प्रारब्ध वा केवल क्रियमाण से नहीं । अस्तु 
फलित ज्योतिष में साधारण उक्ति है कि जातक के बाल काल की ग्रह दशा 
उसपर उतना प्रभाव नहीं डालती जितना उसके माता पिता के ग्रह । 


जातक फलादेश के अनेक ग्रन्थ हैं जिनमें ग्रहों तथा उनके योगों से फल 
का आदेश किया गया है पर सभी में फल ऐक्य नहीं है । इसी प्रकार दशा 
सम्बन्धी अनेक पद्धतियाँ हैं । इनमें भी ऐक्य नहीं है। जिस किसी एक पद्धति 
से किसी निश्चित काल में किसी एक ग्रह की दशा आती है दूसरी पद्धति से 
उसी जातक की कुण्डली के उती निश्चित काल में दूसरे ग्रह की इशा आ जाती 
हे । यह विषमता दशा पद्धति के मूल पर ही आघात करती है । प्रश्न उठता 
हे कि क्या एक ही समय में विभिन्न दशा पद्धति से लाए गए भिन्न ग्रहों का 
प्रभाव एक सा होना सम्भव है जब कि कुण्डली में भिन्न स्थान पर बेठे ग्रह 
एक ही समय में एक ही प्रकार का फल देते हैं। वे एक ही स्वभाव के हैं 
अथवा उस समय उन सबका स्वभाव एक सा हो जाता है। इसका कोई भी 
उत्तर सन्तोषजनक न.होगा । पुनः यदि यह कहा जाय कि एक ही समय में 
विभिन्न दशा पद्धति से गणितागत विभिन्न ग्रहों का फल मिश्रित ढङ्ग का 
होगा तो यह निर्णय करना असम्भव होगा कि कितनी और कौन-कौन सी 
दशापद्धतियाँ अपनायी जावें । इसलिए इन सब बातों का एक ही उत्तर है कि 
जिस दशा पद्धति से जातक कुण्डली का सामयिक फळ अधिक से अधिक 
मिलता हो अथवा प्रा मिलता हो «qt दशा पद्धति मान्य हो । यह बात भी 
सम्भव नहीं क्‍यों कि अबतक कोई ऐसा ठोस प्रयास नहीं देखा गया जिससे 
किसी ने संकड़ों कुण्डलियों की विभिन्‍न दशाओं के फल का तुलनात्मक अध्ययन 
किया हो ओर उसपर आधारित अपना अनुभव प्रकाशित किया हो । राज- 
प्रश्रय न मिलने के कारण यह ऐसा हो नहीं पाया । अस्तु लेखक की दृष्टि में 
यहाँ आप्तप्रमाण ही उपयुक्त प्रमाण है। आप्त ज्यौतिषियों का कथन है कि 
आज कल विशोत्तरी दशा पद्धति से गणितागत ग्रहों की दशा का फल मिलता 
है ! लेखक के लिए भी यह अनुभव सिद्ध है। इसके अतिरिक्त विशोत्तरी दशा 
के सम्बन्ध में लधुपाराशरी जिसका दूसरा नाम उडदायप्रदीप है एक वेज्ञानिक 
ढङ्ग का ग्रन्थ भी है । उस पद्धति के अनुसार ग्रहों के फल के सम्बन्ध में प्रौढ 
विवेचना भी की जा चुकी है अस्तु वह मान्य है। अष्टोत्तरी दशा के फलादेश 
का कोई अलग से ग्रन्थ नहीं है इसलिए अष्टोत्तरी का फल लघपाराशरी ग्रन्थ 
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के आधार पर कहना तो सवंथा तर्क विरुद्ध है। जब कि उसग्रन्थ के कर्ता ने 
स्वयं कह दिया कि उसे अष्टोत्तरी दशा ग्राह्म नहीं । इसके अतिरिक्त योगिनी 
दशा में कल्पित नाम हैं जो स्वयं फल के सूचक हैं। पर वह केवल चन्द्र 
स्पष्ट की दशा है । ग्रहों के तारतम्य से उसमें कुछ नहीं कहा गया है। इस 
दशा का प्रचार अधिकतर पञ्जाब में है। इसके अतिरिक्त वृहत्‌ पाराशर 
होरा शास्त्र में अनेक दशाओं की चर्चा है। उसमें एक कालचक्र नामक दशा 
है जो जेमिनीय नवमांश दशा से मिलती जुलती है। लेखक ने उसपर अच्छा 
मनन किया है और उसे अरिष्ट तथा आयुर्दाय प्रसंग में सिद्ध पाया है। अब 
इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ उसे प्रकाशित करने का विचार है। 
ईश्वर ने चाहा तो वह ग्रन्थ भी पाठको के सन्मुख उपस्थित हो जायेगा । 


लेखक इसे अपनी जन्म कुण्डली के ग्रहों का ही प्रभाव मानता है कि इस 
भाष्य को लिखने म॑ तथा अन्य ज्योतिषिक अनुसन्धान में उसे किसी महानुभाव 
से सहायता व सहयोग न प्राप्त हो सका यह उसका ही दुर्भाग्य है और निज 
की न्यूनता है । यह जो कुछ भी पाठकों के सन्मुख प्रस्तत है वह उसका निजी 
प्रयास है जिसे वह श्रद्धा तथा विश्वास के रूप में पाठकों के समक्ष उपयोग 
तथा टीका के लिए प्रस्तुत कर रहा है। इस आशा से कि माननीय पाठक 
इस भाष्य का प्रयोग कर उसपर अप्रतिबन्धित विचार प्रकट करेंगे ओर 
श्रुटियो की ओर लेखक का ध्यान अवश्य दिलाएंगे ताकि अगले संस्करण में 
उनका निराकरण हो सके। अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करते हुए मान्य 
वाठकों का कृपाकांक्षी । 


लक्खी चौतरा, वाराणसी | | रामचन्द्र कपुर 
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* श्रीः + 
लघुपाराशरी-भाष्य 
संज्ञाउध्याय: 


सिदधान्तमौपनिषदं श॒दधान्तं परमेष्ठिनः | 
शोणाषरं महः किञ्चिद्वीणाधरम्‌ पास्महे tll 

अन्वयः वयं औपनिधद सिद्धान्तं परमेष्ठिनः शुद्धान्तं शोणाधर महः 
[किचिद्‌ बोणाधरम्‌ उपास्महे iq 

अर्थ-उपनिषदों द्वारा सिद्ध ( प्रतिपादित ) ब्रह्मा की शुद्धान्त 
( सत्वशक्ति ) वीणाघर (सरस्वती) की हम उपासना करते हैं । 

भाष्यः--उपनिषद्‌ वेदों के अंग हैं । इन में सवं व्याप्त आत्मा, ईश वा 
war कां विवेचन किया ग्या है। आत्मा, ईश वा ब्रह्म शब्द पर्यायवाची 
हें। यथा ईशावास्यमिदं सवं यत्‌ किच जगत्यां जगत्‌’ ईशावास्योपनिषद्‌ | 
तदेतद्‌ ब्रह्मापू्वपरमनन्तरमवाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌' वृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ । इन प्रसिद्ध ऋचाओं का भाव यह है कि यह जो कुछ भी है 
वह सब ईश है तथा ईश से व्याप्त है | वह ब्रह्म अपुर्व ( कारण रहित ) अन- 
पर (कार्य रहित) अनन्तर (विजातीयंता से रहित) अवाह्य है। वह आत्मा ही 
सब का अनुभव करने वाला ब्रह्म है। यही वेदों का अनुशासन है, उपदेश है। 
यही वेदान्त है । 

सांख्य तथां योग सिद्धान्त के अनुसार उस ब्रह्म के दो रूप हैं। एक 
प्रकृति दूसरा पुरुष । पुरुष निर्लेप तथा प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। ये त्रिगुण 
सत, रज तथा तम हैं जिन्हें योगसूत्र में प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति शब्दों से 
सम्बोधित किया गया है । यथा 'प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक भोगा- 
पवर्गाथ॑ Հազ । इन तीनों गुणों की साम्यावस्था शुद्ध प्रकृति है । गुणों की 
विषम मात्रा से प्रकृति में जब क्षोभ होता है तो उससे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति 
तथा लय की क्रिया होती है । प्रकृति में क्षोभ से महतृतत्व, महत्‌ से अहंकार 
और अहंकार से विश्व का विकास अनवरत क्रम से होता रहता है । पुरुष और 
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भ्रकृति का सदा से संसर्ग है पर पुरुष का प्रकृति से सम्बन्ध रहते हुए भी पुरुष 
अपरिणामी है तथा स्वयं नि्गूंण है । गुण प्रकृति में है इसलिए परिणाम प्रकृति 
में होता है पर संसर्ग के कारण वह परिणाम ( Changes ) भ्रम से पुशव में 
दीखता है। यथा “s दृशिमात्रः զան प्रत्ययानुपश्यः योगसूत्र । द्रष्टा 
साक्षी मात्र है उस पर भी प्रकृति के प्रत्यय (गुण सामोप्य) से दृश्य भासता है, 
पर वह शुद्ध है । 

उदाहरण:-जिस तरह रंगीन कटोरे में रखा जल रंगीन दीखता है या जल 
में रंग मिला रहने पर वह रंगीन दीखता है पर है मूलतः शुद्ध, रंग उसका गुण 
नहीं है । 

पुरुष का प्रकृति से सदा का qud रहने के कारण उसके तीन रूप हैं। 
भारतीय भाषा में उसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश कहते हैं । इन तीन उपास्य 
महान्‌ देवों की तीन शक्तियाँ जो प्रकृति रूप में उनसे सदा संसगं युक्त प्रत्यय 
हैं वे हैं सरस्वती, लक्ष्मी तथा काली । ये माया कही जाती हैं। महद्‌ तथा 
अहंकार रूप ( चेतना से युक्त ) होने के कारण इन्हें महासरस्वती, महालक्ष्मी 
तथा महाकाली कहते Š | उपासना जगत्‌ की ये महामायाएँ भगवती भहा- 
सरस्वती, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महाकाली हैं । ब्रह्मा की प्रत्ययात्मक 
सत्वशक्ति ( प्रकाश--R)४५० ) सरस्वती से ब्रह्माण्ड की सृष्टि ( उत्पत्त ) 
होती है,_ भगवान्‌ विष्णु की प्रत्ययात्मक रजोशक्ति-लक्मी ( क्रियात्मक-- 
Mobility ) से उसकी रक्षा, महादेव--शिव ( रुद्र ՏՎՅ ) उनकी तमोशक्ति 
“काली से ( Inertia ) से सृष्टि के विस्तार का लय नवीन सृष्टि के लिए 
अनवरत अनाहत रूप से होता रहता है । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में उसकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा लय की क्रमिक क्रिया होती रहती है । 

ब्रह्मा, पुरुष तथा प्रकृति के समन्वय से तथा एकांगी होकर पूर्ण होता है । 
जिस प्रकार पुरुष ओर स्त्री की इकाई जगत्‌ की पूति है इसी प्रकार ब्रह्म की 
पूति उसके तीन रूप वाले पुरुष की उनकी पत्नी रूप महामाया भगवती सर- 
स्वती, लक्ष्मी तथा काली हैं। इनकी उपासना से तत्तद्‌ कार्य की सिद्धि होती 
है जिसमें श्रद्धा तथा विश्वास सफलता का मुख्य ան इस में वद वचन है 
कि यथा यथोपासते तदेव भवति” शतपथ । इसलिए यह भारतीय परम्परा 
रही है कि किसी भी सत्प्रयत्न तथा रचना की सफलता के लिए देवता तथा 
देवी की उपासना मंगलाचरण में की जाती रही है। इस न्याय से इृत्यकार 
ने अपनी उडुदायप्रदीपाख्य ग्रन्थ की रचना की सफलता में इस मंगल 1चरण 
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श्लोक में भगवती सरस्वती की प्रार्थना की है। यह ग्रन्थ बिश्व की रचना के 
प्रधान अंग ग्रहों से सम्बन्ध रखता है और उसका क्षेत्र समस्त विश्व है । विश्व 
तथा ग्रहों की रचना ब्रह्मा के अधीन है इसलिए ब्रह्मा को सत्व ( श॒द्धान्त ) 
उक्ति की यहाँ उपासना प्रासंगिक है । मंगलाचरण श्लोक में वीणाधर शब्द से 
तात्पर्य उस शक्ति से है जिसमें समस्त वाणो निहित हो । भगवती सरस्वती 
की उपास्य मृति में वीणाधारण तया शोणाधर इस बात का Gre है कि 
भगवती की मृदुल तया प्रसन्न मुद्रा से उत्तादत तथा रचना के कार्य में उपासक 
को उसके क्रमात्मक तथा अर्थात्मक रचना में एक स्वर हो जिससे पाठकों को 
उसमें आकर्षण हो । उपरोक्त मंगलाचरण में ग्रन्थकार ने वयं शब्द का उपयोग 
किया है । वह बहु-वचनांत शब्द है जिसका अर्थ है इम लोग । यह विनय तथा 
विद्या का उज्ज्वल भारतोय परम्परा का एक उदाहरण है। सैद्धान्तिक मूल 
ग्रन्थों में प्रायः सवंत्र उनके रचयिता का नाम नहीं दीख पड़ता। उच्च- 
कोटि के ग्रन्यकार अपनी रचना को भगवत्‌ प्रेरणा की प्रसादी ही मानते 
रहे हैं । 
मैं दीवान बालमकुन्द कपुरात्मज रामचन्द्र कपूर, इस ग्रन्थ का एक तुच्छ 
व्याख्याता, भगवान्‌ शंकर के आगे नतमस्तक होता ह । वे तम तथा अविद्या 
का नाश कर मुझे उड्दायप्रदी पूर्व प्रतिपादित सिद्धान्त ग्रन्थ के भावार्थ 
का अनावरण करने में सफलता प्रदान करे । शिवं शरणं गच्छामि | 


वयं पाराशरीं होरामनुसुत्य यथामति ( यथाविधि ) 
उडदायप्रदीपाख्यं ङुर्मो देवविदां gala 
अन्वयः-- देवबिदां मुदे वयं qnnm होरां अनसृत्य यथामति (ater 
न्तरे यथाविधि) उड्दायप्रदौ पाल्यशास्त्र कुम: ॥२॥ 
अर्थ--हम ՀՈ ( ज्यौतिषियों ) के मनोरञ्जनाथं पाराशरहोरा- 
शास्त्र के अनुकूल अपनी विवेचना के अनुसार इस उड्दायप्रदीप नामक 
ग्रन्थ को रचना करते हैं । 
भाष्य-पाराशर होराशास्त्र फलित ज्योतिष का एक वृहद्‌ तथा मान्य 
ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ पाराशर ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध है । होरा शब्द अहोरात्र 
शब्द का लघुरूप है। अहो का अर्थ है दिन, रात्र का अर्थं है रात्रि। इन दोनों 
के मिलने से दिन रात शब्द बनता है । यहाँ अहो का हो अक्षर रात्र का रा 
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अक्षर लेकर होरा शब्द बना । जिस शास्त्र वा ग्रन्थ में दिनरात का अर्थात्‌ 
चौबीसों घण्टे की सार्वकालिक घटनाओं का आकाशीय पिण्डों के परस्व से 
विवेचन किया जावे वह ग्रन्थ होरा ग्रन्थ है । 

उडुदायप्रदीप का अर्थ है आकाशीय पिण्डों द्वारा जनित फल को प्रकाश 
करने वाला ग्रन्थ । उपरोक्त श्लोक में वयं शब्द बहु-वचनांत है जिससे उन 
सभी दंवज्ञों का बोध होता है जो विशोत्तरी दशा क्रम में विशवास करते हैं तथा 
जिन्होंने ऐसी दशा में गवेषणाकर इथ ग्रन्थ रचना में सहायता दी हो । इसी 
लिए ग्रन्थकार ने इसकी रचना में अपना नाम न देकर वयं शब्द का प्रयोग 
किया क्योंकि इस ग्रन्थ का प्रतिपादित विषय स्वतन्त्र नहीं है! यह एक विनय 
तथा निरहंभाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। पाराशर होरा शास्त्र फलित 
ज्योतिष की विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का एक ՀԵՀ dug है। यह किसी 
एक व्यक्ति विशेष की स्वतन्त्र रचना नहीं जान पड़ती । यह उड्दायप्रदीप 
नामक ग्रन्थ फलित ज्योतिष का वह अङ्ग है जो पाराशर होराशास्त्र HOST 
प्रादित अनेक प्रकार की पद्धतियों q से केवल एक चन्द्र नक्षत्र दशा क्रम को 
ही, जिसे विशोत्तरी दशा कहते हैं, स्वीकार करता है। इसी ग्रन्थ में कहा 
गया है कि इसे अष्टोत्तरी नक्षत्र दशा स्वीकार नहीं । दशा पद्धति के अतिरिक्त 
अन्य प्रकार के जातक फलादेश के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ का कोई विरोध नहों 
दै । वे पद्धतियाँ स्वतन्त्र रूप से कार्यकारी E । 


फलानि नक्त्रदशाप्रकारेश հզոր | 
दशा विंशोत्तरी चात्र տտ नाष्टोत्तरी मता ॥३॥ 
अन्वयः--वर्य नक्षत्रदशाप्रकारेण फलानि faweng, अत्र विशोत्तरो दशा 
ग्राह्या अष्टोत्तरी न मता ԱՅՍ 
अर्थ --हम ज्योतिषिक फलादेश नक्षत्रदशा पद्धति से कहेंगे जिसमें 
यहाँ ԾՈՎ दशा ग्राह्य है, अष्टोत्तरी दशा में हमारा मत (विशवास) 
नहीं है । 
भाष्य--पाराशर-होरा-शास्त्र तथा अन्य सभी प्रामाणिक ज्योतिषिक 
फलादेश के ग्रन्थों में मनुष्य के भाग्याभाग्य, शुभाशुभ अवसर तथा घटनाओं 
को जानने के लिए अनेक प्रकार की पद्धतियां अपनायी गई हैं। इनमें सर्वप्रसिद्ध 
जम्मकुण्डली से जातक का फलादेश कहा जाता है । कुण्डलियों के आधार पर 
जो फलादेश किए जाते हैं उनमें ये पद्धतियाँ प्रसिद्ध हैं :-- 
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(१) जन्म-कालीन-कुण्डली के ग्रहों की लग्नपरत्व से द्वादश गहों में ग्रहों के 
बैठने के अनुसार तथा उन ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध के अनुसार जो फल 
कहा जाता है वह जातक-पद्धति है । यह एक सर्वमान्य पद्धति है। जन्म-समय 
में क्रातिवत्त का जो भाग जातक के पूर्वक्षितिज में लगा हो वह लग्नस्फुट कहा 
जाता है तथा यह स्फुट जिस राशि का अंश हो वह राशि लग्न कही जाती 
है । जिस मनुष्य की कुण्डली के फलादेश पर विचार किया जा रहा हो उसे 
उस कुण्डली का जातक कहते हैं । जन्म-समय जिस किसी जातक की कुण्डली 
में जिस राशि में चन्द्रमा होता है उस राशि को जातक की जन्म-राशि कहते 
हैं । जन्म-समय जिस नक्षत्र में चन्द्रमा रहता है उस नक्षत्र को जन्म-नक्षत्र 
कहते हैं । उसी जन्म-नक्षत्र से विविध दशाओं का आरम्भ होता है । ' 


(२) किसी जातक का सामयिक-फल जानने के लिए उस सभय के 
आकाशीय पिण्डो से जो फल कहा जाता है वह गोचर-पद्धति है । इस पद्धति में 
जातक का जन्म-लग्न तो सदा वही रहता है पर कुण्डली में विचाराधीन समय 
के ग्रह तत्तद्‌ राशि में बेठा लिए जाते हैं ओर तब उन सामयिक ग्रहों के गृह 
तथा आपसी सम्बन्ध से फल कहा जाता है । इस पद्धति में समयानुसार कुण्डली 
बदलती रहती है । 


(३) जातक का जन्म जिस सौर-तिथि को जिस समय हुआ हो ठीक उससे 
प्रत्येक निरयन-सौर-वर्ष की समाप्ति तथा दूसरे के आरम्भ के समय जो कुण्डली 
बनती हैं वह वाषिक-कुण्डली है । जिस समय किसी जातक का जन्म हो उससे 
ठीक दि० ३६५, घ० १५, प० ३१, वि० ३० पर जो लग्न हो और उस समय 
जो ग्रहों की स्थिति हो उसे बाषिक-कुण्डली कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष 
की आगे की कुण्डली का निर्माण किया जाता है। इन कुण्डलियों के आधार 
पर जो फल कहा जाता है उसे वष-फल कहते Š । इस पद्धति में मुथा नाम का 
एक कल्ग्त-ग्रह माना गया है जो प्रत्येक वर्ष एक राशि बढ़ता रहता है। इस 
वाषिक-पद्धति का आशय यह है कि पृथ्वी जब एकबार सूर्य की परिक्रमा कर 
उसी नक्षत्र-स्थान में आ जाती है तो जातक की आयु का एक वर्ष व्यतीत हो 
कर वह दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है । दूसरे वषंप्रवेश के समय की कुण्डली उस 
दूसरे वर्ष के शुभाशुभ की द्योतक है । पाश्चात्य पद्धति दूसरे ढंग को है । पृथ्वी 
जब अपनी घुरी पर एकबार घूम लेती है तो उसे वे जातक के भाग्याभाग्य का 
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एक वर्ष समाप्त हुआ मानते हैं। उनके यहाँ यही दशा-पद्धति है। ये दोनों मत 
amd नहीं हैं । 


(v) राशि-फलादेश-पद्धति, यह पद्धति जेमिनी ऋषि की है। जन्म-समय 
जो ग्रह जिस राशि में हो उसी के अनुसार राशि-सामञ्जस्य से जो फल कहा 
जाता है वह जैमिनि फलादेश है। इस पद्धति में लग्न की विशेष महत्ता नहीं 
है। इस में राशियों तथा नक्षत्रों की दशा चलती है। यह मत आषंमत है । 
अति प्राचीन काल में केवल चन्द्र नक्षत्र से फल कहा जाता था । 


(६) (क) चन्द्र-नक्षत्र-दशा को ही नक्षत्र-दशा कहते है ! जन्म-समय 
चन्द्रमा जिस नक्षत्र में रहता है वही उस जातक का जन्म-नक्षत्र होता है। एक 
नक्षत्र का राशि मान १३" २०” तेरह अंश बीस कला होती है। जन्म-समय 
चन्द्रमा जितनी देर जन्म-नक्षत्र में रहता है उसे भभोग कहते हैं और ठस 
भभोग में से जितने समय चन्द्रमा उत नक्षत्र को भोग Ws! होता है उसे 
भयात कहते है; जितना समय उसे उस जन्म-नक्षत्र को भोगने में शेष रहता है 
उसे भो'य कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या २७ मानी गई है जिनका आरम्भ 
अश्‍विनी नक्षत्र से माना गया है । दशापद्धति में प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी (ग्रह) 
माने गए हैं । जन्म-समय में जो चन्द्र-नक्षत्र होता है ( जिसे पंचांग में नक्षत्र 
कहते हैं ) उसी से दशा का आरम्भ किया जाता है। प्रत्येक नक्षत्र का एक 
ही स्वामी ( ग्रह ) होता है उस स्वामी का दशामान निर्धारित वर्षो में होता है 
इसलिए जन्म-कालिक नक्षत्र जन्म-समय में जितना बीत चुका होता है उतने 
अनुपात से उसके स्वामी की दशा भी बीत चक्री होती है। शेष दशा का 
आरम्भ जन्म-कालिक निरयन सौर-वर्ष के सौर-मास की तिथि तथा सूर्याश से 
होता है । उस दशा के व्यतीत हो जाने पर आगे के नक्षत्र के स्वामी की दशा 
चलती है । उस वर्तेम-न नक्षत्र के स्वामी की दशा उसके निर्धारित पूरे वर्षों 
तक रहती है। इसी तरह सभी दशा-क्रम आगे बढ़ता जाता है । 


(५) (ख)--चन्द्रननक्षत्र-दशाएं कई प्रकार की हैं। इनमें विशोत्तरी. 
अष्टोतरी तथा योगिनी दशाएँ प्रसिद्ध हैं और आजकल प्रयोग में लायी जा 
रही š Ú जमिनी की नवमांशदशा जो कालचक्र दशा-तुल्य है, आयुर्दाय प्रकरण 
में बहुत उपयोगी है पर उसका कहीं प्रचलन नहीं देखा गया । कदाचिद्‌ बहुत 
कम ज्योतिषी उसके प्रयोग को समझ पाते हैं। अष्टोत्तरी दशा दक्षिण-भारत 
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में, योगिनी पंजाब में तथा विशोत्तरी भारत के उत्तरी-भाग में अधिक प्रचलित 
है । अष्टोत्तरी के मत से मनुष्य की परमायु १०८ वर्ष आंकी गई है विशोत्तरी 
में १२० वर्ष तथा योगिनी में ३६ वर्ष की एक आवृत्ति होती है । विशोत्तरी 
में २७ नक्षत्रों के ९ ग्रह स्वामी हैं वहाँ समस्त नक्षत्रों की पूरी दशा ३६० वर्ष 
की होती है जो तीन आवृत्ति में समाप्त होती है । प्रत्येक ग्रह तीन नक्षत्रों का 
स्वामी होता है । अपने से दसवें नक्षत्र का वही स्वामी होता है। नो नक्षत्रों के 
दशावर्ष का योग १२० वर्ष होता है जिसमें नो ग्रहों की दशा की एक आवृत्ति 
हो जाती है । इस दशा-चक्र का आरम्भ कृत्तिका नक्षत्र से माना गया है। 
कृत्तिका का स्वामी सूर्य है पर जातक की दशा का आरम्भ उसके जन्प-तक्षत्र 


से ही होता है । 


अष्टोत्तरी दशा में २८ नक्षत्र माने गए हैं । इसमें अभिजित नक्षत्र उत्तरा- 
बाढ़ का अन्तिम तथा श्रवण का आरम्भ-भाग जोड़ दिया गया है । इस दशा 
में केतु-ग्रह का कोई स्थान नहीं है केवल अष्टग्रहों की ही दशा है । इन आठ 
ग्रहों की आवृत्तियों का जोड़ भी तुल्य नहीं है । कुल २८ नक्षत्रों के दशा वर्ष 
का जोड़ ३९६ वर्ष होता है । इसमें नक्षत्र-स्वामियों का क्रम भी नहीं है। 
विशोत्तरी दशा में एक क्रम है । नव नक्षत्रों के स्वामी नव ग्रह हैं। ओर जिस 
नक्षत्र का जो स्वामी है उससे दसवें नक्षत्र का वह पुनः स्वामी हो जाता है । 
अष्टोत्तरी में ऐसा क्रम नहों है। इन्हीं तथा अन्य कारणों से लघुपाराशरी 
प्रणेता ने अष्टोत्तरी दशा को मान्यता नहीं दी । इसमें जो अभिजित्‌ नक्षत्र जोड़ 
दिया गया है वह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के आदराथं है क्‍यों कि राशि के उस 
भाग में भगवान्‌ श्रीराम का जन्म हुआ था । 44 भाग शुभ माना गया है ओर 
स्वामी वृहस्पति माने गए हैं । 


तीनों दशाओं की एक अलग से सारणी दे दी गई है जो तुल्यात्मक है । 
इस सारणी को देने से पता चलेगा कि तीनों दशाओं में आपस में कोई 
सामंजस्य नहीं है तथा तीनों के आधार भिन्न-भिन्न हैं। चन्द्र-नक्षत्र के पूरे 
भ-चक्र भोगने पर अष्टोत्तरी में ३९६ वर्ष, योगिनी में १११ वर्ष तथा विशो- 
तरी में ३६० दषं लगते हैं। चन्द्र भ-वक्र में अष्टोत्तरी के आठ ग्रहों की तथा 
योगिनी के ८ ग्रहों की पूरी-पूरी आदत्तियाँ नहीं हो पाती पर विशोत्तरी में ९ 
प्रहों की क्रम से तीन पूरी-प्री आवृत्तियाँ हो जाती हैं i 
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विशोत्तरी ग्रहदशाओं के शुभा-शुभ फल जानने के लिए यह ग्रन्थ ( उड़ 
दायप्रदीप ) प्रस्तुत है पर अष्टोत्तरी ग्रह दशाओं के फल जानने के लिए कोई 
अलग से ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इसलिए अष्टोत्तरी दशा का फल विशोत्तरी 
दशा के ग्रहों के अनुसार कहना अर्वेज्ञानिक है। एक ही समय में अष्टोत्तरी 
तथा विशोत्तरी ग्रहों की जातक की कुण्डली के अनुसार दशा का होना 
आवश्यक नहीं है और यदि किसी समय में दोनों पद्धतियों के अनुसार एक ही 
ग्रह की दशा आती हो तो पूरे दशावर्ष तुल्य न होंगे। इसलिए लघुपाराशरी 


ग्रन्य के अनुसार अष्टोत्त री तया अन्य किसी भी दशापद्धति से लाए गए ग्रहों 
का फल कहना समीचीन नहीं. है । 


योगिनी-दशा में मुख्यतया ग्रहों का नहीं वरन्‌ मङ्गला, पिङ्गला आदि 
कल्पित योगिनियों की दशा मानी गई है, जो तत्तद नाम के अनुसार फलदायी 
है । तन्त्र-शास्त्र में ८ योगिनियों की चर्चा है कदाचित्‌ उन्हीं की यह दशा है ' 
ये योगिनियाँ संसार की आठ जगन्नियन्त्रिका शक्तियाँ हैं जो मनुष्य के भाग्य 
में वा फलदातृत्व-प्रसंग में नियन्त्रण करती हैं। जो हो योगिनीदशा के सम्बन्ध 
में कोई विस्तृत प्रमाणिक ग्रन्थ नहीं है, प्रचलन में जो फलादेश कहा जाता है 
उसका सारांश पञ्चांगो में दिया रहता है । 

बह॒दू-पाराशर-हो राशास्त्र में कालचऋ-दशा का वर्णन है । यह दशा सत्ता- 
इस नक्षत्रों के प्रत्येक चरण की होती है। इसे नक्षत्र-चरण-दशा भी कहा जा 
सकता है | इसमें २७ नक्षत्रों की पूरी एक आवृत्ति में ९३९६ वर्ष व्यतीत होते 
हैं । यह दशा चन्द्रमा की सूक्ष्म गति पर अवलम्बित है । इस दशा-क्रम में प्रत्येक 
नक्षत्र के चरण के आरम्भ तथा अन्तिम में राशियों के स्वामी जीव तथा देह के 
अधिपति होते हैं । ये यदि दोनों एक, साथ कुण्डली में कहीं भी पापग्रह के साथ 
हों तो उस राशि की दशा में दहान्त अवश्य होता है। आयुर्दाय तथा अरिष्ट- 
प्रसङ्ग में यह कालदशा- बड़ी उपयोगी है। इसके फलादेश जानने के लिए 
अनुसन्धान की आवश्यकता है । लेखक ने इसपर मनन किया है और इसे सिद्ध 
पाया है । 
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९३०?) भाप-दण्ड में परिणत करें तो एक ही कुण्डली में द्रष्टा और दृष्ट ग्रहों 
की दूरी में कोई सामञ्जस्य न बैठेगा, इसलिये लेखक का मत है कि दृष्टि- 
विचार में दूरी का माप-दण्ड अंशात्मक होना चाहिये और दृष्टि विन्दुके 
आस-पास की एक सीमा दृष्टि की सीमा होनी चाहिये । 

^ उदाहरण--मेष-लग्न-कुण्डली में यदि मङ्गल-स्पष्ट ४/२° है तथा वृहस्पति 
०।२९° तो उपरोक्त श्लोक के साधारण ar] के अनुसार मङ्गल वृहस्पति को 
देख रहा है ऐसा माना जायगा । अब यदि किसी दूसरी मेष कुण्डली में मंगल- 
स्फुट ४२९? तथा बृहस्पति ०२" हो तो यहाँ भी मंगल बृहस्पति को देख 
रहा है ऐसा माना जायगा । पर इन दोनों परिस्थितियों में से प्रथम में मंगल 
से बृहस्पति २३७१ दूर है जबकि दूसरी कुण्डली में मंगल से बृहस्पति केवल 
१५३” दूर है । मंगल का ठीक सप्तम दृष्टि-विन्दु उससे १८०" दूर है। कया 
यह तकंसम्मत है कि दोनों भिन्न-स्थितियों का योगजफल एक सा होगा i 


लेखक के मत से लघुपाराशरी की ग्रहों की z ष्टि-सीमा 
इस प्रकार होनी चाहिए 


] 
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|] 


१--तृतीय yon n»n +T ६० ५ լ शनि की दृष्टि 
/ 


दशम 7 26 ” 99 + २७० 
३--पञ्चम ,, , m, + १२०° | 

नवम 11 y e 21 0) + २४०", յ I 5՝ i Du 
४--चतुर्थ 8१ 79 02 ॥१ + ` ९०? ] | 

अष्टम १2 ss + २१०" I ताच की दृष्टि 


इन दृष्ट-बिन्दुओ के आस“पास अर्थात्‌ कुछ आगे तथा कुछ पीछे उस दृष्टि 
की सीमा होनी चाहिए । यदि १५° आगे तथा १५° पीछे रखी जाय तो 
अनुपयुक्त न होगा । वास्तव में दृष्टि की सीमा निर्धारण करना अनुभव का 
विषय है । इसपर गवेषणा की जानी चाहिए। 

जो दृष्ट-प्रहू द्रष्टा के दृष्ट बिन्दु से जितना निकट रहेगा उस पर द्रष्टा 
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की उतनी ही तीब्र तथा प्रभावकारी दृष्टि होगी । दूर होने से दृष्टि fade 
होगी । 

ग्रहों का स्फुट सायन हो या निरयन, दुष्टि-गणना में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता इसलिये जहाँतक एक ग्रह का दूसरे ग्रह से दृष्टि-सम्बन्ध का प्रश्न है वह 
सायन अथवा निरयन कुंडली में एक-सा दुष्टि-फल देगा अन्तर स्थानाधिप का 
पड़ सकता है । 


पाश्चात्य-फन्नित के अनुसार ग्रहों की दृष्टि की सारणी नीचे 
दी जाती हे । अंग्रेजी में इसे १57०८ कहते Š | 


wama | sas |a [zl " p दृष्टि का 
ग्रह का दष्ट-स्थान अंप्रेजी नाम संकेत 
Ë पाधारण फल 
p + ४०९ | Semisestile J उत्तम 
Bi कमक 
४५९ Semisquare Z निकृष्ट 
६०° | Sextile * उत्तम 
Quintile Q मध्यम 
| Square լ निकृष्ट 
Trine ^ उत्तम 
Sesquiquadrate n] निकृष्ट 
10. z 
Biquintile + साधारण 
| 
| Quincumx V निकृष्ट 


Ք निकृष्ट 


+ १६९१ | Oppositiou 


यह उपरोक्त दृष्टि-चक्र सभी ग्रहों के लिये है । सभी प्रहो की दष्टि-सोमा 
१८० है इसके उपरान्त जो ग्रह होते हैं वे दृष्ट के स्थान पर द्रष्टा हो आते हैं। 


संज्ञाध्याय १५ 


उदाहरण- सूर्य से शनि यदि ३००° दूर है तो शनि द्रष्टा और सूयं दृष्ट 
होगा और यह दृष्टि शनि की सूर्य पर १२० की होगी जिसका संकेत होगा 
शनि --- सूर्य ( Trine Aspect ) | 
जेमिनीय मत से दष्टि-चक्रः-- 


द्रष्टा 
राशि x 


द्रष्टाराशि : x उदाहरण-मेषराशि,सिह, 


वृश्चिक तथा कुम्भ राशि को 
देखती है। यदि मेष में कोई 
ग्रह हुआ और सिह या वृश्चिक 


२,५,८ 


वा कुम्भ में भी तो मेषस्थ 
ag सिहस्थ ग्रह को देखेगा । 
यहाँ ग्रहों की दृष्टि का नियम 
भी राशियों की दृष्टि के 
नियम के अधीन है, उनका 
अपना कोई स्वतन्त्र दृष्टिः 
नियम नहीं है । 


सर्वे त्रिकोणनेतारो ग्रहा: शुमफलप्र दाः | 
पतृय स्त्रिषडायानां यदि पापफल; दा; ॥९॥ 
अन्वय--सयं त्रिकोचनेतारो ( सोम्याः कराश्च) प्रहाः शुभ- 
फलप्रदाः; यदि (ते) ( केचिद्‌ ) त्रिषडायानां पतयः (սե) पाप- 
फलप्रदाः ԱՇԱ ի 
अर्थ--त्रिकोण-स्थान के सभी स्वामी चाहे वे सोम्य-ग्रह हों या 
क्र-ग्रह, शुभफल के देने वाले होते हँ । यदि वे अर्थात्‌ उन सौम्य 
अथवा क्र ग्रहों में से जो भी त्रिषडायाधोश होंगे वे पापफल के देने 
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वाले होंगे । सारांश यह है कि त्रिषडायाधीशातिरिक्त जो त्रिकोणाधि- 
पति ग्रह हैं वे ही शुभ हैं । 

भाष्य--सूयं ओर. चन्द्रमा को छोड़ प्रत्येक प्रह दो राशियों के स्वामी 
होते हैं। उनकी एक राशि सम-पद तथा दूसरी राशि विषम-पद की होती है! 
इसी भ्रक।र कुण्डली के द्वादश गृह भी सम तथा बिषम पद के होते हैं। इनमें 
त्रिकोण स्थान गर्थात्‌ प्रथम, पञ्चम तथा नवम गृह सभी विषम-पद के हैं 
इसलिये इन गा! में जो भी राशि पड़ेगी वह सब एक ही पद की होगी । यदि 
लग्न विषम राशि का है तो पञ्चम, नवम स्थान में भी विषम पद की राशियाँ 
पड़ेंगी यदि लग्न में सम राशि पड़ेगी तो पञ्चम नवम में भी सम-पद की 
राशियाँ ही पड़ेंगी । ऐसी दशा में त्रिकोण के स्वामी कभी भी तृतीय अथवा 
एकादश स्थान के स्वामी नहीं हो सकते । अस्तु,यदि उपरोक्त श्लोक का भावार्थ 
यह लिया जावे कि “त्रिषडायाधीशातिरिक्त त्रिकोणपति शुभ-फल देते हैं तो 
प्रतिवादी पक्ष की यह शंका होगी कि जब त्रिकोणाधीश ապա को छोड़ 
अन्य त्रिषडाय-स्थान अर्थात्‌ तृतीय तथा एकादश स्थान के स्वामी हो ही नहीं 
सकते तो ग्रन्थ-रचयिता ने इस श्लोक में 'पतयस्त्रिषडायानां' क्यों कहा «ՀՎ: 
षष्ठानाम्‌' क्यों नहीं कहा । इसका समाधान यह है कि इस श्लोक में 'पतय- 
स्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः' कहने से इसो श्लोक द्वारा दो अर्थ की सिद्धि 
होती है । एक यह कि जिस प्रकार समस्त त्रिकोणाधिपति शुभ हैं उसी प्रकार 
समस्त त्रिषडायाधिपति पापफलद ë | श्लोक में यदि 'पतयस्त्रिषडायानां वाक्य 
न होकर “qaq: षष्ठानां' होता तो त्रिषडाय के तृतीय तथा एकादश स्थान के 
पापत्व बोध के लिए ग्रन्थकार को एक पृथक्‌ श्लोक: की रचना करनी पड़ती ! 

इस श्लोक में 'यदि' शब्द त्रिषडायाधीश के पापत्वनबोध के सम्बन्ध 
में प्रयुक्त हुआ समझा जाय तो अर्थ का अनर्थं हो जायगा । तब श्लोक का 
अर्थं यह हो जायगा कि किसी कुण्डली में यदि त्रिषडायाधीश पापफलद हों तो 
उस कुण्डली कें समस्त त्रिकोणपति शुभफल के देनेवाले होंगे। यह स्थिति 
असंभव होने के कारण “fe शब्द का उक्त प्रकार से अर्थ करना असंगत है । 
श्लोक में afa शब्द का आशय यही है कि त्रिकोगाधिपति शुभ है पर यदि 
वह त्रिषडायाधीश ( षष्ठश ) हो जाय तब वह शुभफलद न होकर पापफलद 
हो जावेगा । त्रिकोणेश का शभत्व षष्ठेश न होने पर ही है । इस श्लोक में 
त्रिकोणेश का शुभत्व और त्रिषडायाधीश का ՎՎԿ उनके किसी अन्य ग्रह से 
न सम्बन्ध होने के प्रसंग में है । यदि ये परस्पर सम्बन्ध करें या केन्द्रश आदि 


संशाध्याय | զջ 


से सम्बन्ध करे तो इनका गुण परिस्थितिवश कंसा होगा इसका वर्णन इस ग्रंथ 
के योगाध्याय में है। इस अध्याय में द्वादश गृहों तथा उनके स्वामियों के शुभत्व 
पापत्व का वर्णन उनके अकेले रहने के प्रसंग में है। 


न दिशन्ति शुभं ՀՎ सोम्याः केन्द्राधिपा यदि । 
क्र राशचेदशभ॑ qq प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥७॥ 
अस्वयः:--यदि सौम्याः केन्द्राधिपाः qut शुभ न दिशन्ति । क्र राश्चेव्‌ 
अशुमं fg एते, प्रबलाश्च उत्तरोत्तरम्‌. մտո ( सामान्यशास्त्रषु प्रसिद्धाः ) 
सोम्याः ( ग्रहाः ) केन्द्राधिपाः यदि ( त्रिकोणनतारो wfag न अर्हन्ति तदा 
सामान्य शास्त्रेषु वणितं ) զո ( जातकानां ) शुभ ( फलं ) न दिशन्ति । 
हि कराः (यदि पतयस्त्रिवडायानां भवितुं न अहेन्ति तदा प्रथान्तरेषु शास्त्रेषु 
वागतं ) अशुभ ( फलं न विशन्ति) हि (प्रत्युत एतत्शास्त्रानुसारेण 
फल दिशंति ) i 
अर्थ-सामान्य-शास्त्र के अनुसार केन्ट्राधिपति सौम्यग्रह ( चन्द्र, 
बुघ, बृहस्पति, शुक्र ) शुभफल देते हें पर इस शास्त्र के अनुसार यदि 
वे त्रिकोणाधीक न हौँ तो शुभफल नहीं देते । इसी प्रकार mx केन्द्राधि- 
पति सामान्य-शास्त्रानसार पाप-फलद होते हें पर यदि वे त्रिषडाया- 
ՎԱ न हों तो वे शास्त्रानुसार अशुभ फल नहीं देते तथा फ॑ल-परिमाण- 
प्रसंग में वे क्रमश' उत्तरोत्तर बली होते Š 1 
भाष्य-- पहले श्लोक में त्रिकोण के शुभत्व ओर त्रिषडाय के पापत्व का 
वर्णन किया गया है । अब यह श्लोक पूर्व-एलोक का अनुगामी तथा पूरक भी 
है । पहले श्लोक में कहा गया है कि कोई भी ग्रह चाहे वह ग्रंथांतर-प्रतिद्ध 
सौम्य हो या क्रूर वह त्रिषडायाधीश होकर पापी हो जाता है ओर त्रिकोणेश 
होकर ( यदि वह षष्ठेश न हो ) तो वह शुभफल देता है । पूर्व-श्लोक में ग्रहों 
के त्रिषडायाधीश अथवा त्रिकोणेश होने का फल कहा है पर सूर्य चन्द्र को छोड़ 
सभी ग्रहों की दा राशियाँ होती हैं, सो ग्रहों की अपनी दूसरी राशि क! क्या फल 
होगा इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है । अस्तु शास्त्रकार ने इस श्लोक 
से स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्रेश सौम्यग्रहों के Կովկա में उनका त्रिकोणा" 
धीश होना तथा क्रूर ग्रहों के अशुभफलदातूत्व में उनका त्रिषडायाधीश होना 
आवश्यक है । यह शुभाशुभफल उनके केवल dw होने के नाते नहीं है। इस 
श्लोक में 'यदि' शब्द” इसी बात का द्योतक है कि समस्त केन्द्रेश केवल केन्द्रेश 
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होने के नाते शुभ नहीं होते और न वे अशुभ ही होते हैं प्रत्युत इस श्लोक तथा 
पिछले श्लोक में वणित परिस्थितिवश वे शुभाशुभ फल देते हैं। इस बात को 
ओर स्पष्ट करने के लिये शास्त्रकार ने उदाहरण देते हुए आगे और श्लोक की 
रचना की है । 'कुजस्य कमंनेतृत्वप्रयुक्ता शुभकारिता । त्रिकोणस्थापि नेतृत्वे न 
कर्मेशत्वमात्रतः | कर्क लग्न कुण्डली में मंगल केन्द्रेश (दशमेश) है । ग्रन्थान्तर- 
प्रसिद्ध वह ऋर-ग्रह है। उसका फल क्रर होना चाहिए पर इस शास्त्र के अनुसार 
वह त्रिकोणेश होने के नाते शुभ हो गया । उसका यह शुभत्व उसके deu होने 
के कारण-मात्र से नहीं है प्रत्युत त्रिकोणेश के नाते है । इससे यह लक्षित होता 
है कि केन्द्र का अपना कोई गुण-विशेष नहीं है । न वह शुभ है ओर न अशुभ | 

लग्न केन्द्र तथा त्रिकोण इन दोनों का आद्य-स्थान है। इसलिए लग्नेश 
( केन्द्रेश ) स्वयं त्रिकोणेश भी होने के नाते शुभ हैं पर यदि वह षष्ठश हुआ 
तो त्रिषडायाधीश हो जाने के कारण अशुभ हो जावेगा । वृश्चिक-लग्न-कुण्डली 
में तो लग्नेश मंगल षष्ठेश भी है इसलिए वह शुभ नहीं है पर उसका पापत्व 
मिथुन-लग्न-कुण्डली के षष्ठेश-एकादशेश मंगल की अपेक्षा बहुत कम है अथवा 
सिह-लग्न-कुण्डली के सप्तमेश-षष्ठेश शनि की अपेक्षा कम है । यदि लग्नेश की 
दूसरी राशि केन्द्र में ही पड़े तो वह शुभ हो जायगा । मिथुन-लम्न-कुण्डली में 
बुध लग्नेश-चतुर्थेश, कन्यालग्न कुण्डली में बुध लग्नेश है । वह केन्द्रेश तथा 
त्रिकोणेश होने के नाते शुभ है । इसी प्रकार धनु तथा मीन कुंडली में बृहस्पति 
भी शभ है। 

चतुर्थ तथा दशम स्थान केन्द्र का द्वितीय तथा चतुर्थ स्थान है और समपद 
ծ: इसका कोई शी अधिपति चाहे सौम्य-प्रह हो या क्र-ग्रह वह लग्न के 
अतिरिक्त यदि चतुर्थ वा दशम केन्द्र ( स्थान ) का अधिपति हो जावे तो वह 
न शुभ होगा और न अशुभ । इसीलिए लग्नेश सूर्य अथवा चन्द्रमा शुभ हैं पर 
चतुर्थेश दशमेश होने पर न शुभ और न अशुभ होंगे । चन्द्रमा सोम्य-ग्रह है, वह 
चतुर्थेश अथवा दशमेश होकर भी शुभ नहीं होता पर लग्नेश होकर त्रिकोणा- 
धिपति होकर शुभ हो जाता है । इसी प्रकार सूर्य कूर-ग्रह है, चतुर्थेश सप्तमेश 
होकर वह पाप फल भी नहीं देता क्यो कि त्रिषडायाधीश नही है । 'न दिशंति 
शुभं नृणां सौम्याः केन्द्राधिपा यदि 'क्रराश्चे दशुभं աՀ श्लोक के ये उदाहरण 
हैं। fag, तुला तथा कुम्भ रूग्न-कुण्डलियों में मङ्गल, शनि, शुक्र, क्रम से 
चतुर्थेश हैं और इनकी दसरी राशि त्रिकोण में पड़ती है इसलिये ये केन्द्रेश 
शुभ हैं । | 
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सप्तम स्थान केन्द्र का तृतीय-स्थान है और विषम-पद है । इस शास्त्र के 
अनुसार उसकी 'मारकस्थान' संज्ञा है और उसके अधिपति को मारकेश कहते 
Տ । मारक-प्रसंग में इसका अधिपति यदि सौम्य-ग्रह हो तो उत्तम नहीं होता । 
सप्तम-स्थान विषम-पद होने कारण उसका कोई भी अधिपति त्रिकोणाधिपति 
नहीं हो सकता इसलिये कोई भी सप्तमेश शुभफलद नहीं हो सकता चाहे वह 
सौम्य ग्रह हो या क्रर-ग्रह । सप्तमेश सिवाय षष्ठेश के तृतीय एकादश का 
अधिपति नहीं हो सकता । षष्ठेश होने पर वह पापी हो जाता है । अष्टमेश 
होने पर शभ नहीं होता प्रत्युत अनिष्टकारी होता है । सप्तम स्थान का 
अधिपति सिवाय षष्ठेश अष्टमेश होने के वह न तो त्रिकोणपति और न 
त्रिषड'याधीश हो सकता ծ: सिवाय शनि के सप्तमेश षष्ठ-स्थान अथवा 
अष्टम-स्थान का स्वामी नहीं हो सकता इसलिये सिवाय शनि के सभी सप्तमेश 
न शुभ हैं और न अशुम, पर मारक-प्रसंग में सोम्य-ग्रह ( सप्तमेश ) अशुभ ही 
है । सारांश यह है कि साधारणतया समी सप्तमेश उत्तम फल देने वाले नहीं 
होते । योगजफल तारतम्य से होता है । 

“प्रबलाइचोत्तरोत्तरम्‌' का अर्थ है कि फल देने में त्रिकोणान्तर्गत लग्न से 
पञ्चम, पञ्वम से नवम-स्थान अधिक शुभ है, त्रिषडायान्तर्गत तृतीय-स्थान से 
षष्ठ, षष्ठ से एकादश अधिक अशुभ है, इसी प्रकार केन्द्रान्तर्गत लग्न से चतुर्थ, 
ՀԱՎ से सप्तम, सप्तम से दशम अधिक बली है । 

उदाहरण-वश्चिक-लग्न-कुण्डली में चतुर्थेश शनि तृतीयेश है, पापी है । पर 
इसकी अपेक्षा कर्क-लग्न में चतुर्थश शुक्र एकादशेश होकर शनि से अधिक पापी 
है। अथवा एक ही कुण्डली में सिह-लग्न में षष्ठेश-सप्तमेश शनि दशमेश- 
तृतीयेश से अधिक पापी है । भिथुन-छग्न में षष्ठेश एकादशेश मङ्गल पूर्णतया 
पापी है, उसमें कोई शुभत्व नहीं । वृशिचिक-लग्न-कुण्डली में अष्टमेश-एकादशेश 
बुध पर्णतया पापी है ( यदि वह अष्टमस्थ न हो ) । अष्टमस्थ अष्टमेश 
को अष्टमेश होने का दोष निवारण हो जाता है, इसके लिए ग्रन्थ में अलग 
श्लोक है । 

केन्द्र में सब से बली स्थान दशमेश है और त्रिकोण में नवम है । 

वृष-लग्न-कुण्डली में दशमेश शनि नवमेश भी है । यहाँ दशमेश प्रबल 
केन्द्रेश तथा प्रबल त्रिकोणेश होकर प्रबल-शुभत्व को प्राप्त हुआ है इसलिए यह 
अकेला सर्वोत्कृष्ट शुभग्रह हो गया । 
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चतुर्थश-पञ्चमेश ग्रह से दशमेश-पंचमेश अधिक बली ओर शुभ है, 
दशमेश-पञ्चमेश से दशमेश-नवमेश अधिक शुभ है । सिंह-लग्न कुण्डली में 
शुक्र तथा शनि ये दोनों केन्द्रेश հզ ամա ծ: इसमें शुक्र दशमेश होकर 
तृतीयेश तथा शनि सप्तमेश होकर षष्ठेश है। तृतीय-स्थान पापत्व में तृतीय- 
श्रेणी का तथा qsseqr+ द्वितीय-श्रेणी का पाप “स्थान है अर्थात्‌ तृतीय से षष्ठ 
अधिक पापी है । उधर केन्द्र में दशम-स्थान से सप्तम स्थान न्यून बली है अस्तु 
उपरोक्त शुक्र शनि में बलाबल की दृष्टि से शुक्र से शनि अधिक पापी है । 
इसी प्रकार वृश्चिक-लग्न-कुण्डली में मंगल तथा शनि पापत्व में समान है चूंकि 
मंगल लग्नेश ( केन्द्रेश ) होकर स्वयं ही त्रिकोणेश भी है इसलिए उसका 
पापत्व शनि की अपेक्षा कम है क्योंकि लग्न-स्थान त्रिकोणान्तगंत भी है । अन्य 
कुण्डलियों में केन्द्रपतियों में आपसी तुलना पापत्व में नहीं की जा सकती । 
किसी भी कुण्डली में एक से अधिक कोई भी त्रिकोणेश त्रिषडायाधीश नहीं है 
इसलिए वहाँ पापत्व को श्रेणी की आपसी तुलना की ही नहीं जा सकती । 
किसी लग्न कुण्डली में पापी केन्द्रेश तथा पापी त्रिकोणेश में एक दूसरे से अधिक 
वापी कौन है इसका निर्णय स्पष्ट है । पापी केन्द्रेश से पापी त्रिकोणेश सवंदा 
पापत्व में न्यून पापी है यथा कर्क-लग्न-कुण्डली Š Հոս शुक्र या शनि से 
त्रिकोणेश बृहस्पति न्यून पापी है । मकर-लग्न-कुण्डली में बुध से मंगल अधिक 
पापी है । 


लग्नात व्ययद्वितोयेशौ परेषां ազ: | 


स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ cil 

अन्वयः--लग्नात्‌ व्ययद्वितीयेशो परेषां (अन्यस्थानाधिपानां) साहर्च्य्यतः 
( तथा ) स्थानान्तरानुगृण्येन फल्दायको भवतः tst 

अर्थ-लग्न से द्वितीय और द्वादश-स्थान के अधिपति अन्य 
भावाधिपों के साहचर्य से (साथसे) तथा अपनी दूसरी राशि के स्थान 
के अनुसार फ़ल देते हैं । 

भाष्य-पिछले दो श्लोकों में त्रिकोण, त्रिबडाय तथा केन्द्र के स्वभाव 
तथा गुण का. वर्णन किया गया, अब इस शलोक द्वारा द्वादश तथा द्वितीय 
स्थानों के गुण की चर्चा को गई है । इनके स्वामी इन स्थानों के अधिपति होने 
के नाते कोई शुभाशुभ गुण नहीं रखते प्रत्युत ये जिन ग्रहों के साथ रहते हैं तथा 
इनको दूसरी राशि जिस स्थान में पड़ती है उसके अनुकूल उनका शुभत्व पापत्व 
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होता है । पूरवे-शलोकानुसार केन्द्रेश का शुभत्व अथवा पापत्व उनकी दूसरी 
राशियों के ऊपर अवलंबित है पर द्वितीयेश और द्वादशेश ग्रहों का शुभत्व व 
पापत्व उनकी अपनी दूसरी राशि के अतिरिक्त दूसरे ग्रहों के साहचये पर भी 
आश्रित है । चूँकि प्रत्येक जातक की कुण्डली Հ द्वितीयेश अथवा द्वादशेश से 
सहयोग करने वाले ग्रह भिन्त “भिन्न होंगे इसलिए द्वितीयेश ओर द्वादशेश का गुण 
किसी एक श्लोक द्वारा निर्घारित नहीं किया जा सकता था à अकेले ढ्वितीयेश या 
द्वादशेश जो त्रिजडायाधीश भी हों पापी होंगे और त्रिकोणेश भो होंगे तो शुम होंगे 
यदि और किसी के साथ सम्बन्ध न करें तो, अन्यथा उनसे जो सहयोग करेगा 
उसका भी असर उनपर हो जावेगा । अब प्रश्‍न उठता है कि ऐसा तो सभी ग्रहों में 
योगजफल होता है तो यदि द्वितीयेश द्वादशेश भी जिस विसी से सम्बन्ध करेंगे 
तदनुसार उनका भी फल योगज-फल होगा | इसका समाधान यह है कि इस 
ग्रन्थ के योगाध्याय में केन्द्रपति तया त्रिकोणपति के परस्पर सम्बन्ध से हो 
'कारकफल' होना कहा गया है दूसरे किसी स्थान के अधिपति से नहीं अस्तु, 
द्वितीयेश या द्वादशेश यदि त्रिषडायाधीश हो और उसका किसी त्रिकोणश से 
सम्बन्ध हो तो उसे 'कारकत्व' नहीं प्राप्त हो सकता । कारकत्व उन्हीं त्रिषडा- 
याधीशों को प्राप्त है जो केन्द्रेश होकर त्रिकोणेश से सम्बन्ध करें या त्रिकोणश 
होकर किसी केन्द्रेश से सम्बन्ध करें । 
उदाहरण--मिथुन लग्न-कुण्डली में चन्द्रमा द्वितीयेश है और अन्य किसी 
दूसरे स्थान का अधिपति नहीं है यदि यह द्वितीय मेंही हो ओर किसी से 
सम्बन्ध न करे तो वह केवल मारकेश होगा । मारक प्रसंग में अनिष्टकारी 
तथा अन्य प्रसंग में समफलद होगा । यह चन्द्र यदिपंचमेश शुक्र से सम्बन्ध करे 
तो शुभ मारकेश तो होगा पर 'कारक' नहीं हो सकता । इसी प्रकार कर्क- 
लग्न-कुण्डली में द्वादशेश qu ( जो त्रिषडायाधीश है ) किसी से भी सम्बन्ध 
ՀԻ 'कारक' नहीं हो सकता । पिह लग्न-कुण्डली में चन्द्र तथा बुध, कन्या- 
लग्न में सूर्य, धनु-लग्न में शनि, मकर-लगन में बृहस्पति, मीन-कुण्डली में शनि 
को 'कारकत्व” प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि ये न केन्द्रेश हैं और न त्रिकोणेश। 
अपरञ्च वृष-लग्न-कुण्डली में द्वितीयेश-पञचमेश बुध यदि नवमेश-दशमेश से 
सम्बन्ध करे, कन्या-कुण्डली में द्वितीयेश-नवमेश शुक्र यदि लग्नेश-दशमेश बुध 
से सम्बन्ध करे, अथवा शनि से सम्बन्ध करे, तुला-लग्न कुंडली में द्वितीयंश- 
सप्तमेश मंगल यदि चतुथंश-१ञ्चमेश शनि से सम्बन्ध करे, अथवा बुध से 
सम्बन्ध करे, वृश्चिक-कुण्डली में ढ्वितीयेश-पञ्चमेश बृहस्पति यदि शनि या 
३ 
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चन्द्रमा से सम्बन्ध करे, धनु-कुण्डली में द्वादशेश-पञ्चमेश मंगल यदि नवमेश 
सूर्य से अथवा बुध वा बृहस्पति से सम्बन्ध करे, मकर कुण्डली में द्वितीयेश- 
लग्नेश यदि शुक्र से वा बुध से सम्बन्ध करे, कुंभ-कुंडडी में शनि यदि किसी 
केन्द्रेश त्रिकोणेश से सम्बन्ध करे, मोन कुंडली में मंगल यदि बुध, बृहस्पति, 
चन्द्र से सम्बन्ध करे, तो ये ԽԱՎ Վ द्वादशेश 'कारक' हो सकते हैं । 
माग्यव्ययाधिपत्येन Ո न शुभप्रदः । 
स एव शुभसंधाता लग्राधीशोञ्पि चेत्‌ स्वयम्‌ Տ 

अन्वयः--भाग्यव्यया धिपत्येन ( कारणेन ) «ռո न शुभप्रद:--स 
एव शुभसंधाता चेत्‌ स्वयं लग्नाघोशो$पि भवेत, ( अपि च स्वगृहे ՀՀ 
अष्टमे वा स्थितबान भवेत्‌ ) usi 

अथं--भाग्य का व्यय कारक होने के कारण अथवा भाग्य स्थान 
से द्वादश (व्यय) स्थान का अधिपति होने के कारण रंघ्रश (अष्टबेश) 
शुभ नहीं हाता परन्तु यदि वह लग्नेश होकर लग्न में अथवा अष्टम में 
बेठा हो तो वह शुभ हो जाता है। 

भाष्य--ग्रंथकार ने qd श्लोकों में केन्द्र, त्रिकोण, त्रिषडाय, द्वितीय तथा 
व्यय-भावों के गुण का वर्ण करने के पश्चात्‌ इस श्लोक में अष्टम स्थान के 
गुण की चर्चा की है । अन्य स्थानों से विलक्षण इस अष्टम स्थान का गुण होने 
के कारण ग्रंथकार को इसके लिए एक अलग श्लोक को रचना करनी पड़ी || 
रंध्रे श केवल त्रिकाणेश होकर शुभ नहीं होता, जब तक वह लग्नेश होकर 
लग्न वा रंध्रस्थान में न ՀՇ यहाँ dod का बड़ा महत्व हे। इससे यह भी 
लक्षित होता है कि सिवाय अष्टम के या (लग्नेश होकर) लग्न के cu u किसी 
भी भाव में बंठकर शुभ नहीं होता प्रत्युत जिस भाव में ՅԱՅ उसका 
नाश करता हे। लेखक का अपना निजी अनुभव भी ऐसा ही है। ՀԱԿ- 
केन्द्रेश यदि किसी पापी त्रिकोणेश से सम्बन्ध करे या रघ्च श-त्रिकोणेश किसी 
पापी केन्द्रेंश से सम्बन्ध करे तो ՀԱՎ को कारकत्व नहीं प्राप्त होता । 
“र्मकर्माधिनेतारी रंघलाभाधिपौ यदि । तयोः सम्बन्धमात्रेण न योगं 
लभते नरः' इस श्लोक का तात्पर्यं बही है । इसको व्याख्या यथास्थान को 
गई है । 

सारांश यह है कि स्वगृही लग्नेश-अष्टमेश शुभ है अन्य स्थिति में अष्टमेश 
अशुभ ही है। किसो ग्रह के स्वगृही होने अथवा अन्यत्र बैठने का क्या फल 


ՀԱՏՎՎ २३ 


हाता है इसकी अलग से कोई विवेचना इस ग्रन्थ में नहीं की गई है पर जहाँ 
ՀԱՆՐԱ सम्बन्ध की व्याख्या की गई है उससे जान पड़ता है कि केन्द्रेश त्रिकोणेश 
के संबन्ध में इनमें से किसी एक का स्वग॒ही होना या केन्द्र-त्रिकोण में परस्पर 

स्थान में एक दूसरे का होना एक अनिवार्य शतं है। यथा'निवसेतां व्यत्ययेन तावुभौ 
धर्मकर्मणोः । एकत्रान्यतरो वाऽपिविशेच्चेद्योगकारको' इस हेतु रूग्नेश-अष्टमेश 

यदि लग्न ( केन्द्र त्रिकोण ) अष्टम में रहकर किसी त्रिकोणेश से संबन्ध करे 

तो उसे योग-कारकत्व प्राप्त हो सकता है अन्यथा वह यदि त्रिषडायाधीश होकर 

किसी त्रिकोणाधीश से सम्बन्ध करेगा तो वह स्वयं न योगकारी होगा और न 

त्रिकोणाधीश ही, योगकारी अर्थात्‌ यदि कोई दो ग्रह आपस में संवन्ध करके 

योगकारी होते हों और उन दोनो में से एक अष्टमेश हो तो उनका योगकार- 

कतव भी भंग हो जाता है साधारणतया अकेला अष्टमेश ( यदि अष्टमध्थ न 

हो ) तो अनिष्टकारी होता ही है-। 


जिस प्रकार भाग्य-स्थान से द्वादश ( XD) भाग्य का व्ययकारक है उसी 
प्रकार अष्टम से द्वादश ( सप्तम ) आयु का व्ययकारक है। लग्न से अष्टम 
तथा तृतीय स्थान आयु-स्थान कहे गए हैं इनसे द्वादश स्थान ( लग्न से द्वितीय 
तथा सप्तम ) मारक-स्थान माने गये हैं । इस पहल से विचार करने पर नवम 
स्थान कर्म का व्ययकारक मानना पड़ेगा । पर यह युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि 
केन्द्र और त्रिकोण स्थान तो शुभत्व के सुरक्षित स्थान है भौर शिषडाय तथा 
अष्टम ही पापस्थान हैं इसलिए इनके बारे में कहा जा सकता है कि तृतीय 
स्थान सुख का व्ययकारक, षष्ठ पत्नी का व्ययक्रारक तथा एकादग व्यय का 
व्ययकारक अर्थात्‌ आय-कारक है। नवम पंचम के बार में सामान्यतया यह 
कहा जा सकता है £# यदि ये षष्ठेश होकर पापो हुए तो ये क्रम से कर्म तथा 
सुख में बाधा डाल सकते हैं। शुभ होने पर कर्म का फल स्फुटित होगा तथा 
सुख की वृद्धि होगी । 


उदाहरण--मिथुन-कुण्डली में भाग्येश शनि रंध्रेश है. इसलिए वह भाग्य 
का व्ययकारक है वह यदि दशमेश बृहस्पति से सम्बन्ध करे तो योगाध्याय के 
श्लोकों के अनुसार उसे योगस्व प्राप्त होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता । 
ग्रंथकार ने लिखा है कि 'घर्मकर्माधिनेतारी रंध्रलाभाधिपौ यदि। तयोः 
संबन्धमात्रेण न योगं लभते नरः ।' यहाँ नवमेश रंघेश है और कर्मश नवमेश 
से लाभाधिप है । 


२४ लघुपाराशरी भाष्य 


अगले सूत्र में इस श्लोक का एक अपवाद है। न रन्ध्र शत्वदोषस्तु 
सर्याचन्द्रमसोभंवेत्‌' सूर्य और चन्द्रमा को अष्टमेश ( रंघेश ) होने का दोष 
नहीं है । सूर्यं और चन्द्रमा अष्टमेश होकर और किसी दूसरे स्थान के अधिपति 
नहीं हो सकते इसलिए वे न पापी हो सकते हैं ओर न शुभ । इस श्लोक में 
केवल इतना ही कहा गया है कि सूर्य चन्द्रमा को अष्टमेश-दोष नहीं है इसका 
थह अर्थ नहीं कि वह शुभ हे । qd और चन्द्रमा यदि अष्टमेश होकर अष्टमस्थ 
हों तभी वे शुभ हो सकते हैं । धनु और मकर कुण्डलियो में ही यह स्थिति है। 

कुछ टीकाकारों का मत है कि अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो तो वह शुभ हो 
हो जाता है। यह स्थिति मेष तथा तुली लग्न कुंडली में है । हमारे मत से यह 
मत समीचीन नहीं इस श्लोक में चेत्‌ स्वयं का आशय ही यह है कि यदि 
अष्टमेश लग्नाधीश होकर स्वयं अर्थात्‌ स्वगृही भी हो तो शभ होता है । 
अन्य किसी प्रकार से नहीं । यहाँ प्रसंग अष्टमेश के शुभत्व का है। सूर्य और 
चन्द्रमा अष्टमेश होकर लग्नेश अथवा किसी अन्य स्थान का स्वामी नहीं हो 
सकते इसलिए जब तक वे պար होकर आत्म स्थित न हों उन्हें 
उभय नहीं प्राप्त हो सकता, स्वगृही न होने पर उनमें अष्टमेश दोष मात्र चला 
जाता है । 


मिथुन, सिंह, कुंभ इन कुण्डलियों के अष्टमेश त्रिकोणेश हैं पर लग्नेश 
हीं । ऐसी स्थिति में लग्नेश को शुभ माना जायगा या नहीं। उक्त श्लोक ९ 
के अनुसार इन्हें उभय नहीं प्राप्त हो सकता पर यदि वे अष्टमस्थ हों तो 
सं qaq: अष्टमेश के दोष का निवारण हो जायेगा । मिथुन कुण्डली में अष्ट- 
मेश नवमेश शनि है । यदि वह अष्टमस्थ हो जाय तो स्वगृही होने के दोष का 
निवारण हो जायेगा क्यों कि वह आमने गृह का क्‍यों बिगाड़ करेगा । वही जब 
नवम में बंठेगा तब भी स्वगृही कहलाएगा ऐसी अवस्था में यहो कहा जायगा 
कि नवम स्थान में यानी भाग्य स्थान में ही भाग्य का व्यय कारक बेठा है । 
भाग्य की वृद्धि तो कर ही नहीं सकता । हमने ऐसी कुण्डली देखी भी है ! 
जातक को बढ़ोतरी में बराबर बाधाएँ .आई हैं । 


इस विषय पर अन्य टीकाकारों के भी मत स्पष्ट नहीं हैं । 


केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्गुरुशुक्रयोः 
मारकत्वेऽपि च तयोर्मारकस्थानसंस्थितिः ॥१०॥ 


संज्ञाध्याय 


बधस्तदनु चन्द्रोपि मवत्तदनु षडविधः | 
न रन्ध्रेशत्वदोषस्तु ध्रर्याचन्द्रमसोभवेत ॥११॥ 


अन्बयः--गुरुशक्रयो: मा रकत्वे केन्द्राधिपत्यदोष: (भवेत) अपि w तयोः 
(यदि) मारकस्थानसंस्थितिः ( भवेत्‌ ) ( तदा ) केन्द्राधिपत्यदोषः बलवान्‌ 
भवेत । तद्विधः बुधः चन्द्रोऽपि भवेत्‌ । सूर्याचन्द्रमसोः रन्ध्रेशत्वदोषः (a) 
न भवेत्‌ ।।१०-११।। | 

भाष्य--मारक प्रसंग में गुरु शुक्र को सप्तमेश होने का जो दोष है वह 
दोष गुरु शुक्र यदि मारक-स्थान में बंठ हों तो ओर प्रबल हो जाता है । तब 
उस दोष का परिमाजेन नहीं हो सकता ।सप्तम स्थान मारक-स्थान है और 
विषमगद का है। त्रिकोण भी विषमपद का है इसलिए कोई भी सप्तमेश 
त्रिकोणाधिपति नहीं हो सकता इसलिए वह शुभ भी नहीं हो सकता । इसीलिए 
कहा गया है कि गुरु, शुक्र, बुध तथा चन्द्रमा, d सौम्यग्रह यदि मारकेश होकर 
केन्द्रेश होते हैं तो इन्हें शुभत्व नहीं प्राप्त हो सकता । यह बात कूर ग्रहों 


( सूर्य, मंगल, शनि ) के लिए नहीं है । इन कर ग्रहों को सप्तमेश (मारकेश) 
होने का दोष नहीं है । 


उदाहरण--मेष-कुण्डली में सप्तमेश शुक्र द्वितीयेश है, प्रवल मारकेश ë, 
मिथुन-कुण्डली में सप्तमेश बृहस्पति दशमेश है, कम्या-कुण्डली में सप्तमेश 
बृहस्पति चतुर्थश है, वृश्चिक-कुण्डली में सप्तमेश शुक्र द्वादशेश है, मकर में 
सप्तमेश बुध दशमेश है, मीन में बुध caque है । इनमें से कोई भी त्रिकोणा- 
धिपति न हैं ओर न हो सकते हैं। कोई WT wg सप्तमेश होकर केन्द्राधि- 
पति नहीं है इसलिए इन्हें केन्द्राधिपत्यदोष नहीं है । वृहस्पति और बुध तो 
केन्द्रपति हुए बिना सप्तमेश हो ही नहीं सकते ओर शुक्र सप्तमेश ही रहता 
है इसलिए ये सौम्य ग्रह चूँकि केन्द्रपति होकर मारकेश होते हैं इसलिए मारक- 
प्रसंग में इनका केन्ट्रपति होना दोषयुक्त कहा गया है। यदि ये փառ 


त्रिकोणेश होकर किसी क्र केन्द्रपति से सम्बन्ध करें तो उत्तम राजयोग 
बनता है । 


सप्तमेश ( केन्द्रेश ) यदि किसी त्रिकोणेश से संबन्ध करे तो योगकारी तो 
हो जाता है पर मारक-प्रसंग में बह मारक ही बता रहेगा । एक श्लोक में कहा 
है कि आरभ्भो हि राजयोगस्य भवेन्मा रकभ्‌ क्तिसु । प्रथयन्ति तमारभ्य प्रायशो 
योगकारिण: ॥' सप्तमेश और त्रिकोणेश के सम्बन्ध से जो राजयोग बनता है 


उसमें त्रिकोणेश की महादशा तथा. सप्तमेश के अन्तर में आरम्भ में राजयोग 
फल देकर मारक फल ही प्रधान हो जाता है । 


२६ लघुपार शरी भाष्य 


उदाहरण -मेष-कुण्डली में सप्तमेश-द्वितीयेश शुक्र यदि नवमेश-द्वादशेश 
बृहस्पति से संबन्ध करे तो बृहस्पति की दशा तथा शुक्र के अन्तर में अवश्य 
मारक फल होगा । यहाँ शुक्र द्विधा मारकेश है। सूर्य और चन्द्रमा को अष्ट- 
मेश दोष नहीं है। वे न शुभ हैं और न अशुभ | अन्टम में हों तो शुभ हो 
जाते हैं । 


कुजस्य कमनेतत्वप्रयुक्ता शभकारिता । 


त्रिको णस्यापि नेतृत्वे न कमे शत्वमात्रतः ॥ १२।। 
स्वयः-- ( कर्कलग्ने ) कुजस्य कमनेतृत्व ( दशमाधीशत्व ) प्रयुक्ता 
( at) शुभकारित। ( सा ) त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कमशत्वमात्रतः ॥१२॥ 
भाष्य-कक-लग्न-ङुण्डली में दशमेश मंगल ( कर-ग्रह ) को जो शुभत्व 
प्राप्त है वह उसके Գող होने के कारण ही नहीं है प्रत्युत उसके त्रिकोणेश 
होने के नाते है । यह श्लोक «4 त्रि होगनेतारो ग्रहा: शु मफछप्रदाः । पतयस्त्रि- 
षडायानां यदि पापफलप्रदाः ॥ तथा 'न दिशंति शुभं नृणां सौम्याः केन्द्राधिपा 
यदि। क्रराशचेदशुभं ह्यते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्‌ ।' इन दोनों श्लोकों का उदाहरण 
है । इस श्लोक द्वारा ग्रन्थकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई क्रुर केन्द्रेश जब 
तक Խոխ न ह शुभ नहीं होता । ग्रन्थान्तर में भौम क्रुर ग्रह है, दशमेश 
होकर दशम में रहने से शुभ माना गया है पर इस ग्रन्थ के अनुसार वह जब 
तक त्रिकोणेश न हो शुभ नहीं हो सकता । सामान्य शास्त्रानुसार सभी कूर 
केन्द्रेश पाप-फलद तथा सौम्यग्रह शम-फलद होते हैं पर इस शास्त्र के अनुसार 
दशा-प्रसंग में वे ही सौम्यग्रह शुभ होंगे जो त्रिकोणाधिपति हों और वे ही ऋर- 
ग्रह पापी होंगे जो त्रिषडायाधीश होंगे i 


उदाहरण--कक-कुण्डली में चतुथंश शुक्र सौम्य ग्रह है पर वह आयेश 
होकर पापी हो गया है तथा दशमेग मंगल क्रुर ग्रह है जो यहाँ पञ्चमेश होकर 
शभ हो गया है । मकर-कुंभ-कुंडलियों में केन्द्रेश भौम त्रिषडायाधीश होकर पापी 
हो गया है तथा केन्द्रेश शुक्र (Հեզ) त्रिकोणाधिपति होकर यहाँ शुभ ही है । 
सामान्यशास्त्रानुसपर केन्द्रेश चन्द्र शुभ तथा सौम्य है ओर सूयं क्र है पर इस 
शास्त्रानुसार वह न शुभ है और न पापी पर त्रिकोणाधिपति से संबन्ध करने 
पर शुभ हो जाते Š | लग्नस्थान की गणना त्रिकोण में भी है क्यों कि बिना 
त्रि ( तीन ) कोण के त्रिकोण हो ही नहीं सकता । चूँकि लग्न त्रिकोणान्तगंत 
भी है इसलिए कन्या कुण्डली में दशमेश बुध लग्नेश होकर, धन-कुण्डली में 
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चतुर्थेश बृहस्पति लग्नेश होकर, मीन-कुण्डली में दशमेश बृहस्पति लग्नेश होकर 
शुभ हैं। और इन्हीं कुण्डलियों में चतुर्थेश सप्तमेश सौम्य बहस्पति, सप्तमेश-- 
दशमेश सौम्य बुध, चतुर्थेश -सप्तमेश सौम्य बुध सम होते हुए मारकेश हो 
गए हैं और मारक-प्रसंग में पाप फळ देते हैं क्योंकि ये त्रिषडायाधीश नहीं हैं । 
अष्टमेश के विषय में पहले कहा जा चुका है. कि बिना त्रिषडायाधीश हुए ही 
वह्‌ पापी है यदि वह स्वगही लग्नेश न हो जावे। 


यद्यदुमावगती वापि यद्द भावेशसंयुती | 
तत्तत्फलानि श्रबलौ प्रदिशेतां तमोग्रहौ ॥१३॥ 


अन्वयः--प्रबलो तमोग्रहो यद्‌ uz भावगतौ या अपि यद्‌ यद भावेश- 
संयुतो, तत्तत्‌ फलानि प्रदिशेताम्‌ uq all 

अर्थ-प्रबल तम-ग्रह राहु और केतु जिस भाव में वेठे अथवा जिस 
भाव में जिस ग्रह के साथ बैठे उस भाव तथा साथ में dod वाले ग्रहों 
के अनुसार तारतम्य से अपना फल देते हैं । 

भाष्य--जिस प्रकार विषुव तथा क्रांति, इन दो बड़े quid दो संपात 
स्थानों को क्रम से सायन मेषादि तथा सायन तुलादि संपात ( अयन ) कहा 
जाता है उसो प्रकार क्रांतिवृत्त तथा चन्द्रमार्गवत्त के दो संपातों को राहु तथा 
केतु कहते हैं । सायन मेषादि संपात वह स्थान है जहाँ से Ա भूमध्यरखा 
( विषुववृत्त ) से उत्तर जाता दीख पड़ता है इसी प्रकार राहु क्रांतिवृत्त में बह 
चन्द्रमागं तथा पथ्वी-मार्ग का संपात-स्थान है जहाँ से चन्द्रमा क्रांतिवत से 
उत्तर होने लगता है अर्थात्‌ जहाँ से चन्द्रमा का शर उत्तर बनने लगता 
है । इसी के विपरीत जहाँ से सूर्य विषववत्त से दक्षिण होने लगता है वह 
सूर्यं का सायन Յան संपात है और इसी तरह क्रांतिवृत्त में जहाँ से चन्द्रमा 
दक्षिण शर बनाने लगता है वह केतु संपात है । 

सायन ՀՎԱ बिन्दु क्रांतिवृत्त में ५० २६” विकला की वाषिक विलोम 
गति से चल रहे हैं उसी प्रकार राहु केतु भी विलोम गति से क्रांतिवृत्त में 
लगाया १९° वाषिक गति से चल रहें हैं। सायन संपात के एक भचक्र भ्रमण 
का काल लगभग १९ वर्ष । साप्रन के दोनों संगत तथा राहु केतु के संपात 
परस्पर quo? की- दूरी में सदा बने रहते हैं इसलिए राहु तथा केतु के 
राश्यादि स्पष्ट सदा आपस में एक दूसरे से १८०" दूर रहते हैं और इनकी 
गति विलोम है i 
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राहु केतु स्थान ( संगत ) पर जज चन्द्रमा आता है तो पृथ्वी पर 
( तम ) ग्रहण की स्थिति पैदा हो जाती है । इसी दृष्टि से राहु तथा केतु को 
तम वा छाया ग्रह माना जाता है । वास्तव में वे अन्य ग्रहों जसे ठोस ग्रह 
नहीं हैं । 

इन दोनों तम ग्रहों की अपनी कोई निजी राशि नहीं है । क्रांतिवृत्त 
( पृथ्वी की प्रदक्षिणा का मार्ग ) के जिप भाग पर यह छाया पड़े उस समय 
वही उनकी राशि हो जाती है इसीलिए कहा गया है कि ये तम ग्रह जिस राशि 
में ( भाव में ) हों वे उसके अनुरूप फल देते है । उस समय वे उस भाव के 
ही अधिपति हो जाते हैं । इन के साथ जो ग्रह होगा उसके गुण के तारतम्य से 
इनका फल होगा । राहु या केतु m साथ यदि कोई ग्रहन हो तोवेजहांहों 
केवल उस भाव के अनुरूप हो फल RT | इस हेतु से राहु यदि अकेले त्रिकोण 
में बैठे तो शुभ, अष्टम में बैठे तो भी wa. ( क्योंकि अष्टमस्थ अष्टमेश शुभ 
माना गया है ), केन्द्र में सम, द्वितीय-सप्तम में मारकेश, द्वादश में सम पर 
व्ययकारक होते Š । त्रिषडाय में बेठकर पापी हो जाते हैं। ग्रन्थान्तर में राहु 
को ՊՀ तथा अशुभ माना है, केतु को सम अथवा शुभ। 


योगज-फल विचार में राहु केतु य केन्द्र में रहकर त्रिकोणेश से सम्बन्ध 
करे या त्रिकोण में रहकर किसी केन्ट्रेश या केन्द्रेश-त्रिकोणेश से संबन्ध करें 
तो कारक बन जाता है पर यहाँ ded की व्याख्या 'संयुक्तो' शब्दान्तर्गत ही 
करनी चाहिए | यहाँ दृष्टि-सबन्ध विहित नहीं है । राहु केतु का अन्य ग्रहों से 
संबन्ध केवल उनके साथ रहने वाले ग्रह से ही मानना चाहिए । अपनी निज 
की कोई राशि न होने के कारण उनका किसी दूसरे ग्रह से संबन्ध सिवाय 
स्थान संबन्ध के और दूसरी श्रेणी का संबन्ध ՀԱ हो सकता | 

राहु या केतु यदि सप्तम या द्वितीय-स्थान में हों तो उन्हें मारकेश मानना 
चाहिए या नहीं, इस पर कोई स्पष्ट शलोक नहीं है । सोम्य-ग्रह बृहस्पति, शुक्र, 
qu, चन्द्र सप्तमेश होकर मारकेश हो जाते हैं पर कर ग्रह यदि मारकेश 
( सप्तमेश ) हों तो उनका मारक-फर नगण्य माना है। इस न्याय से राहु 
( कर ) ग्रह को मारकत्व दोष से मुक्त होना चाहिए, ऐसा लेखक का मत 
है । पर यदि सप्तमस्थ या द्वितीयस्थ राहु या केतु के साथ सौम्य ग्रह द्वितीयेश 
या सप्तमेश 42 हों तो राहुं केतु निश्चय से मारकेश हो जायेंगे । 

उदाहरण--मेष-लगन-कुण्डली में सप्तमस्थ या ढवितीयस्थ राहु या केतु यदि 
शक्र के साथ हो तो वह निश्चयेन प्रबल मारकेश हो जाएगा और अकेला हो 
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तो साधारण मारकेश, तुलेश या वृषेश होने के नाते हो सकता है । वृष-लग्न- 
कुण्डली में सप्तमस्थ राहु या केतु यदि मंगल के साथ हो तो मारकेश नाम- 
मात्र का होगा और वही यदि बुध के साथ हो तो तृतीय श्रेणी का मारकेश हो 
जायगा । मिथुन-कुण्डली में सप्तमस्थ राहु अथवा केतु यदि किसी दूसरे ग्रह के 
साथ भी न हो तो भो वह मारकेश होगा क्योंकि वह प्रबल मारकेश वृहस्पति 
के गृह का स्वामी है । उस ग्रह में यदि वृहस्पति वेठा हो तो भी राहु केतु प्रबल 
मारकेश हो जायेंगे, इसमें संदेह नही । | 

राहु या केतु त्रिकोण में किसी त्रिषडायाधीश के साथ बेठे तो त्रिकोण + 
त्रिषडाय के मिश्रित बलाबल के अनुसार फल देंगे। सारांश यह है कि इस 
शास्त्र के अनुसार राहु और केतु को सदा स्वगृही समझना चाहिए । “यदि 
केन्द्रे त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ । नाथेनान्यन्तरेणापि सम्बन्धाद्योग- 
कारको' इसश्लोक के अनुसार केन्द्र-त्रिकोणस्थ राहु-केतु यदि अन्य केन्द्र- 
त्रिकोणेश से सम्बन्ध करें तो योगकारक (विशेष शुभ फलदाता) हो जाते हैं । 

संज्ञाश्रकरण वाला प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । इस समाप्त हुए अध्याय 
में ग्रहों का शुभत्व तथा पापत्व उनके गृहू-स्वांमित्व के अनुसार कहा गया है, 
जिसे उनका एकाकी गुण मानना चाहिए । यदि वे किसी दूसरे गृह-स्वामी से 
सम्बन्ध करते हैं तो उनके शुभत्व या पापत्व में कंसा और क्या परिवर्तन हो 
जाता है इसकी विवेचना अगले योगाध्याय प्रकरण में की गई है। 


अभ योगाध्याय: 
केन्द्रत्रिकोणपयः सम्बन्धन परस्परम्‌ | 
इतरेरप्रसकाश्चेद विशेषफलदायकाः: ԱՀԱ 
अन्व१:--केन्द्रति कोणपतयः परस्पर सम्बन्धन ( शुभयोगज ) फल- 
दायकाः ( wafer) तथा इतर: अध्रसक्ताः केन्द्रतिकोणपतय: परस्पर 
सम्बन्धन विशेषश भफलदायका: भवन्ति ॥१।। | 


अर्थ--वे केन्द्र और त्रिकोणपति जिनकी अपनी दूसरी राशि भी 
केन्द्र और त्रिकोण के अतिरिक्त अन्य स्थान में न पड़ती हो, यदि वे 
परस्पर सम्बन्ध करें तो उनका योगज-फल विशेष शुभ होता है! 

भाष्य--इत शलोक में उन केन्द्र और त्रिकोणाधिपतियों के परस्पर संबन्ध 
की चर्चा की गई है जिनकी अपनी दसरी राशि केन्द्र त्रिकोण में ही पड़ती 
हो । जो केन्द्रपति तथा त्रिकोणाधीश केन्द्र और त्रिकोण के अतिरिक्त अन्य 
स्थान के स्वामी हों अथवा उनमें से एक केन्द्र या त्रिकोण का हो स्वामी और 
दसरा केन्द्र-त्रिकोण के अतिरिक्त त्रिषडाय आदि पाप स्थान का स्वामी हो 
और ये परस्पर सम्बन्ध करें तो उनके फल की चर्चा अगले श्लोकों मं की गई 
है। इस श्लोक में तो केवल उन्हीं ग्रहों का फल (विशेष-शुम) कहा गया है 
जो निर्दोष हैं । 

परस्पर सम्बन्ध का अर्थ है कि जिन दो ग्रहों के सम्बन्ध का विचार किया 
जा रहा हो वे यदि परस्पर सम्बन्धित हों तभी योगज Պոտ फल परस्पर 
दशान्तर में देंगे अन्यथा नहीं । अर्थात्‌ यदि कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से दृष्टि- 
सम्बन्ध करता हो ओर वह दुसरा ग्रह पहले वाले द्रष्टा ग्रह से सम्बन्ध न करे 
तो उसका योगजफल नहीं होगा । 

योग करने वाले यदि तीन ग्रह या उससे अधिक हों जिससे पहला दसरे 
से, दसरा तीसरे से परस्पर सम्बन्ध करे और तीसरा पहले वाले से सम्बन्ध न 
करे तो इन तीनों का फल ( परस्पर दशा अन्तर Wo) योगज-फल न होगा । 

उदाहरण--यदि क, ख, ग, इन तीन web में UB से 'ख' का परस्पर 
सम्बन्ध हो और 'ख' का 'ग' से और Up का 'क' से तो 'क' से, ख और 'ग' 
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ये दोनों परस्पर सम्बन्धित हो जायेंगे पर यदि 'क' का «'Վ ओर 'ख'का 
'ग' से परस्पर सम्बन्ध हो ओर 'ग' का 'क' से परस्पर सम्बन्ध न हो तो (q) 
^w 'ख' (२) 'ख' 'ग' इस प्रकार दो इकाई बन जायेंगी और तब प्रथम 
उदाहरण के अनुसार 'क' की महादशा, 'ख' के अन्तर और 'ग के प्रत्यन्तर 
में जो शुभ फल होता दूसरे उदाहरण में वह 'क' की महादशा और 'ख' के 
अन्तर में ही सीमित रह जायगा । 


दो ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न योगजफल को आंकना कठिन नहीं 
है पर जहाँ दो से अधिक ग्रह यदि परस्पर सम्बन्ध करें तो उनके योगज-फल 
का आंकना बहुत कठिन हो जाता है । इस शास्त्र में दशा -फल प्रसंग में प्रहों 
की महादशा, अन्तर तथा प्रत्यन्तर तक का ही विचार किया गया है उसके 
ՅԱ सूक्ष्म प्राण-अन्तर दशाओं को नगण्य मान छोड़ दिया गया है । यहाँ 
अन्तर शब्द के लिए अन्तर अथवा भूक्ति शब्द का प्रयोग और प्रत्यन्तर के 
लिए 'दशाद्वयी मध्यगत.' वाक्य का प्रयोग किया गया है । यथा--'स्वदशायां 
जिकोणेशभुक्तो केन्द्रपतिः शुभम्‌’, 'तेषामन्तर्दंशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्‌', 
'दशाद्वयीमध्यगतस्तदयुक्‌ शुभकारिणाम्‌' i 


लेखक का मत है कि दो ग्रहों से अधिक ग्रह जहाँ परस्पर सम्बन्ध करते 
हों वहाँ उनमें से दो-दो ग्रहों की एक-एक इकाई बना ली जानी चाहिए और 
दो-दो ग्रहों की इकाइयों के ग्रहों के परस्पर दशा-अन्तर में उनसे उत्पन्न योगज- 
फल की प्रधानता माननी चाहिए और तीसरे सम्बन्धित ग्रह के अपने निजी गुण 
के अनुसार सभ्बन्धित ग्रहों के प्रत्यन्तर में उसके फल का अनुमान करना 
चाहिए । महादशा और अन्तर की प्रधानता शास्त्रसम्मत भी है । इस शास्त्र 
के श्लोक में कहा है "स्वदशायां त्रिकोणेशभूक्तो केन्द्रपतिः शुभम्‌' अर्थात्‌ जब 
केन्द्रपति की दशा हो उससे सम्बन्धित त्रिकोणपति का अन्तर हो वह शुभ होता 
है । मानों इन दो केन्द्र-त्रिकोणपति ग्रहों में अष्टमेश, एकादशेश आदि का भी 
स्थान-सम्बन्ध हो या ये परस्पर सम्बन्धित हों तो क्या त्रिकोणेश की दशा, 
केन्द्रपति के अन्तर में अष्टमेश के प्रत्यन्तर में शुभ-फल से अशुभ हो जाएगा d 
इसका उत्तर यही है कि किसी ग्रह की महादशा में दूसरे ग्रहों का अन्तर 
प्रधान रहता है ओर प्रत्यन्तर गोण, क्योंकि सभी योगकारी या अत्यन्त शुभ- 
कारक ग्रहों में सात अन्य ग्रहों का प्रत्यन्तर और պան सूक्ष्म दशा 
भुगतती ही रहती है ओर यदि प्रत्यन्तर और सूक्ष्म दशाधीश पापी हुए तो 
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इससे मूल दशाधीश ओर उसके अन्तराधीश के योगज फल में यदि कोई 
परिवर्तन माना जाय तो मल दशा और अन्तर के फलादेश की कोई सार्थकता 
ही न रह जायगी । 

उदाहरण--मेष-कुण्डली में यदि पञ्चम या नअम या चतुर्थ में यदि ԹՎ- 
मेश, नवमेश औरं चतुर्थं क्रम से सूर्य, चन्द्र और बृहस्पति एक साथ 42 हों 
तो ये परस्पर सम्बन्धित होकर सभी कारक हो जाएंगे और विशेष शुभफल 
देंगे । इनसे यदि कोई चौथा पापी ग्रह भी सम्बन्ध करे तो भी इन तीन अथवा 
चार ग्रहों की दो-दो ग्रहों की एक-एक इकाई बनाकर फल का अनुमान करना 
चाहिए | Հազ भुक्त्यनुसारेण दिशेयुर्योगजं फम्‌’ इस श्लोक के आधार पर 
यहाँ इस प्रकार गणना करनी चाहिए । (१) सूर्य में चन्द्र, चन्द्र में सूयं का 
अन्तर, (२) बृहस्पति में चन्द्र, चन्द्र में बृहस्पति (३) सूर्य में बृहस्पति, 
बृहस्पति में qq । योगज-फल परस्पर सम्बन्धित ग्रहों के आपसी दशा-अन्तर 
में होता दै अर्थात्‌ एक की दशा दूसरे के अन्तर में । 


न्द्रेश और Բախտ दो प्रकार के हैं। एक वे जिनकी अपनी दोनों 
रोशियाँ केन्द्र-त्रिकोण में ही पड़ती ë । और दूसरे वे जिनकी अपनी दूसरी राशि 
त्रिवडाय, अष्टम, द्वितीय, द्वादश में पड़ती हो । उपरोक्त श्लोक में 'इतरं रप्रस- 
क्ताश्चेत्‌’ वाक्य का प्रयोग ऐसे Հախ "ախն के लिए किया है जिनकी 
अपनी दूसरी राशि त्रिपडाय अष्टम में न पड़ती हो । ऐत ग्रह निर्दोष ग्रह 
हैं। इस अर्थ की पुष्टि अगले श्लोक से भी हो जाती है जिसमें कहा है कि 
'केन्द्रत्रिकोणनेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयम्‌’ अर्थात्‌ वे केन्द्र त्रिकोणपति जो 
स्वयं दोषयुक्त हैं अर्थात्‌ जिनकी दूसरी राशि जिषडाय अष्टम में है । 


इतरेरप्रसक्तकेन्द्रिकोणाधिपतियों की तालिकाः- 
अर्थात्‌ निर्दोष ग्रहों की घरची । 


लग्न भावेश ग्रह ग्रहों का योगजफल 
( waw -- चन्द्रमा ) चं+सू = + १० 
| पञ्चमेश — Վ | शु+बृ= ४ १० 
š | सू+बू 5 + १३ 
" | sum — द्वितीयेश = शुक्र | M Í Ե Es i : : 
Լ नवमेश — द्वादशेश = गुरु J शु+बृ८ + १० 
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नवमेश 
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दशमेश 


चतुर्थेश 
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e भावेश ग्रह प्रहों का योगजफल 
MEN 1 343-2 2 १२ 
| «ՀԱ — दशमेश = गुरु g+ = + १५ 

भन $ चतुर्थेश -- सप्तमेश =बुध | वृ+मं= + १६ 

UT | पंचमेश - पंचमेश = चन्द्र | मन्चन १३ 
| द्वितीयेश -- नवमेश = मङ्गल | ñ T$ = s 
Լ q+g = x ९ 


उपरोक्त तालिका में लेखक ने निर्दोष केन्द्रेश त्रिकोणेश में द्वितीयेश 
द्वादशेश को भी सम्मिलित कर लिया है uif यहाँ द्वितीयेश द्वादशेशो की 
दूसरी राशि केन्द्र या त्रिकोण राशि केन्द्र या त्रिकोण में ही पड़ी है और जब 
ये किसी दूसर निर्दोष केन्द्रेश या त्रिकोणेश से परस्पर सम्बन्ध करेंगे तो उन्हें 
“परेषां साहचयंतः' न्याय से निर्दोष योगत्व प्राप्त हो जाएगा। उपरोक्त 
तालिका में द्वितीयेश सप्तमेश, बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्र मारकेश भी हैं 
( तालिका में ये मोटे टाइप से निर्दिष्ट हैं)। इनका जब सम्बन्धित ग्रहों में 
अन्तर आवेगा तो मारक फल देंगे । तब ये कारक से मारक हो जायेंगे । 
मारकेश के अंतर में पहले कारकफल बाद सारकेश का फल होता है। जहाँ 
मारक बृहस्पति है वहाँ उसके मारकत्व गुण की संख्या ऋण ( -- ) हो 
जायेगी । शुक्र में बहस्पति की अपेक्षा मारकत्व दोष कम है। ऊपर + (धन) 
का अर्थ है सम्बन्ध तथा अकों के पूर्व + ( घन ) का अर्थ है शुभ गुण संख्या । 
जिसकी चरमसीमा + १७ तक है । 

निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट ग्रह स्वतः योगकारी हैं क्योंकि वे केन्द्र 
तथा त्रिकोण इन दोनों स्थानों के स्वयं अधिपति हैं। ये यदि किसी दूसरे 
केन्द्र त्रिकोणपति से न भी सम्बन्ध करें ओर स्वराशिरथ हों तो स्वयं 
योगकारी हो जाते हैं यदि स्वराशिस्थ न हों तो कारकत्व में न्यूनता 
आ जायेगी । 


d ग्रह जो स्वयं केन्द्रेश और त्रिकोशेश दोनों हैं--- 


वृष लग्न — नवमेश दशमेश = शनि + ११ 


मिथुन ,, — लग्नेश चतुर्थश = बुध + Հ 
कके ,, -- पंचमेश दशमेश = मंगल + १० 
ककं ,, — लग्नेश लग्नेश = चन्द्र + ६ 
सिह , -- चतुर्थश नवमेश = मंगल Ի: Տ 


कन्या लग्न -- लग्नेश 


तुला 
धनु 
मकर 
कुम्भ 
मीन 
मीन 


— चतुर्थेश 
--- लग्नेश 
19 — पंचमेश 
„ "णा चतुर्थश 
„५ ~ लग्नेश 
— पंचमेश 
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दशमेश > बुध 
पंचमेश - शनि 
चतुर्थेश = गुर 
दशमेश > शुक्र 
नवमेश = शुक्र 
दशमेश > गुरु 
पंचमेश - चन्द्र 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
ति 


e n २० 


केन्द्र-त्रिकोण-पति से निर्दोष त्रिकोणपति के 
सम्बन्ध की तालिका--- 


कके -- मंगल + चन्द्र ८-+१६ 
सिह — मंगल + Ա ՀԼզՎ 
तुला -- शनि + बुध ՀՎԿ 
धनु — गुरु + Ա =+१४ 

गुरु + मंगल = +१३ 
कुम्भ — शुक्र Վ शनि = +१५ 
मकर -- शुक्र + शनि = +१६ 
मोन — गुरु + चन्द्र =+१५ 

गुरु + मंगल = +१६ 
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उपरोक्त योग तततदू लभ्न-कुण्डळी के सवत्किष्ट योग हैं और निर्दोष हैं । 
इनमें मारकफल का संपर्क भी नहीं Š! 

ये उपरोक्त ग्रह स्वयं योगकारी कारक' हैं ये यदि स्वराशिस्थ हों तभी 
पुरे 'कारक' माने जाएंगे क्योंकि Հող ओर त्रिकोणेश का कारकत्व को परस्पर 
सम्बन्ध तभी सिद्ध होता है जब उनमें से कोई एक केन्द्र या त्रिकोण की अपनी 
राशि में स्थित हो i 

उपरोक्त ग्रहों से यदि किसी दूसरे निर्दोष केन्द्रत्रिकोणपति का परस्पर 
सम्बन्ध हो जावे जो कर्क, सिह, तुळा, धनु, मकर, कुम्भ, मीन कुण्डलियों में 
ही संमव है। तो वह योग परस्पर दशा व अंतर में कुण्डली का सर्वोत्कृष्ट योग 
gr | सदोष केन्द्रत्रिकोणाधीश की दशा और उपरोक्त सारणी के शृभ-ग्रहों के 
अंतर में ՀՎԱ शुभ फल नहीं होगा क्योंकि मूल दशा सदोष केन्द्र या त्रिकोण- 
पति की & I 
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केन्द्रत्रिकोणनेतारौ दोषयुक्ताबपि स्वयम्‌ | 


सम्बन्धमात्राद्व लिनी भवेतां योगकारकौ ॥२॥ 
अन्वय:--बलिनो केन्द्रत्रिकोणनेतारौ ( दशमेश-नवमेशौ ) यदि स्वयं 
दोषयुक्तार्वाप भवेतां (մա) ( परस्पर ) सम्बन्धमात्रात्‌ योगकारकौ 
भवेताम्‌ ।।२॥। 


अर्थ--बली केन्द्र और त्रिकोण के नेता अर्थात्‌ दशमेश और 
नवमेश यदि सदोष होते हुए भी परस्पर सम्बन्ध करें तो ये दोनों 
योगकारी ( शुभफलद ) होते हैं । 

भाष्य--पहले श्लोक में कहा गया है कि वे केन्द्रेश और त्रिकोणेश जिनकी 
अपनी दूसरी राशि केन्द्रत्रिकोणातिरिक्त अन्यत्र न पड़ती हो । ( अर्थात्‌ निर्दोष 
कन्द्रेश-त्रिकोणेश ) वे यदि आपस में सम्बन्ध करे तो ऐसा योग विशेष-शुभ 
फलदायक होता है । इस श्लोक में बताया गया है £# बलो केन्द्रेश ( दशमेश ) 
और बली त्रिकोणेश ( नवमेश ) सदोष होते हुए भी अर्थात्‌ केन्द्रत्रिकोणातिरिक्त 
अन्य स्थान के स्वामी होकर भी यदि परस्पर सम्बन्ध करें तो शुभ फलदायक 
होते हैं । पहली स्थिति में विशेष-शुभ फल-दायक और इस स्थिति में केवल शुभ 
फलदायक होते हैं यहाँ 'दोषयृक्तावपि स्वयं' वाक्य पिछले इलोक के ՀՇ 
प्रसक्ताश्चेत्‌ वाक्य का स्पष्टीकरण है । स्वयं दोषयुक्त’ कहने का तात्पर्यं उन 
केन्द्र त्रिकोणाधिपतियों से है जिनकी दूसरी राशि पाप-स्थान में पडती हो ओर 
इसी कारण वे स्वयं दोषयुक्त हो गए हों, न कि 'परेषां साहचयंतः' अर्थात 
जिनका दूसरे पापी ग्रहों का साहचर्य हो । 'इतरे रप्रक्षक्ता ' वाक्य का भी तात्पर्य 
यह है ԵՎ պա ախ हों ( जितकी अपनी दूसरी राशि अन्यत्र न 
पड़ती हो ) । 

पहिले श्लोक के अनुसार लेखक ने ऐसे केन्द्रेश और त्रिकोणेश को जिनकी 
अपनी दूसरी राशि द्वितीय अथवा द्वादश में हो उसे भी परस्पर सम्बन्धप्रसंग में 
निर्दोष केन्द्रेश त्रिकोणेश माना है क्योंकि ये “परेषां साहचर्यतः” इस लोक के 
अनुसार दूसरों के सहयोग से अपना फल देते Š ओर चूँकि वहाँ दोनों ग्रह केन्द्र 
या त्रिकोण के स्वामी ही होकर आपस में मिलते हैं तो उनको dar ही फल 
मिलता है मानो वे द्वितीयेश द्वादशेश स्वयं केन्द्र -त्रिकोण के अधिपति 
ë । परन्तु इस श्लोक के अनुसार यदि कोई ama, द्वितीयेश 
या द्वादशेश हो और सदोष दशमेश से सम्बन्ध करे तो स्थिति बदल जायेगी । 
मेष-लग्न-कुण्डली में नवमेश बृहस्पति द्वादशेश है और दशमेश शनि 
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एकादशेश है । दोनों का परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार मांता जायगा कि 
द्वादशेश बृहस्पति नवमेश होकर शुभ है अर्थात्‌ स्वयं शुभ है परन्तु एकादशेश 
शनि के साहचर्ये से वह दोषयुक्त हो जायगा । चूँकि वह ( द्वादशेश ) स्वयं 
दोषयुक्त नहीं है और दशमेश शनि स्वयं दोषयुक्त है इसलिए इनका योगज- 
फल तारतम्य से होगा । इस सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि किसी 
भी कुण्डली में दशमेश तथा नवमेश--इन दोनो में से एक ही दोषयुक्त 
होता है, दोनों दोषयुक्त नहीं हो सकते । 

उपरोक्त श्लोक के अनुसार दशमेश, नवमेश की तालिका-- 


जिनका योगज-फल शभ माना गया हे । 


मेष -- नवमेश — द्वादशेश = ब॒हस्पति :- स्वयं निर्दोष 1 
पर साहचर्य से सदोष > गु+श =+ २ 
दशमेश--एकादशेश= शनि = निर्दोष J 


वृष — नवमेश -- दशमेश = शनि = निर्दोष } श+११ 


मिशन --वमंश--अष?मेश = शनि = सदोष ) 
_  दशमेश-सप्तमेश = बृहस्पति सदोष V lg 
( मारकेश) յ 
नवमेश --षष्ठेश = बृहस्पति = सदोष | 
दशमेश --पञ्चमेश= मङ्गल = निर्दोष ) s s 
नवमेश --चतुर्थेश = मङ्गल = निर्दोष ] 
सह -- +श = 
हह — दशमेश —तृतीयेश = शुक्र Հ सदोष Surius 
नवमेश--द्वितीयेश = शुक्र = सदोष ) 
कन्या — ( मारकेश) > शु।बु-०१६ 
दशमेश--लग्नेश ՀՅ = निर्दोष J 
क नवमेश--द्वादशेश = qu Հ निर्दोष լ T 
S" दशमेश --दशमेश = चन्द्र = निर्दोष | ठा न 
नवमेश -- नवमेश = चन्द्र = निर्दोष) | 
== = +1 
mes दशमेश --दशमेश = स्यं = ԹՎ Í Sd L 
नवमेश--नवमेश > सूर्य = निर्दोष 
धनु ~ दशमेश-सप्तमेश- बुध = सदोष >सु+बु 
( मारकेश ) 
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नवमेश--षष्ठेश = बुध 


शकर E | बु+शु =+९ 


_ दशमेश-पञ्चमेश = शक्र = निर्दोष 
नवमंश--चतुथंश = = नदाष ; 
M तुथंश ८ शुक्र नि शु+म॑ं =+ ६ 
दशमेश--तृतीयेश-: मङ्गल = सदोष 
नवमेश--द्वितीयेश- मङ्गल = निर्दोष ի 


दशमेश--लग्नेश = बृहस्पति = निर्दोष म+बृ=+१६ 


^-^ 


उपरोक्त सारणी में मेष-लग्न कुण्डली में नवमेश-द्वादशेश वृहस्पति 
स्वयं दोषयुक्त नहीं है पर एकादशेश शनि (जो दशमेश भी है) के 
साहचर्य से दोषी हो गया है इसलिए यहाँ बृहस्पति+शनि का योग कारक 
योग नहीं है। मिथुन-कुण्डली में शनि अष्टमेश होकर स्वयं सदोष है और 
बृहस्पति मारकेश है इसलिए इनके योग दोनों सदोष हैं कारक नही हैं 
कन्या-धनु-कुण्डली मै क्रम से शुक्र ओर बुध मारकेश हैं इनक अन्तर 
में मारक फल होता है । 


निवसेतां व्यत्ययेन «ԿՎ घर्मकमंशोः | 
एकत्राऽन्यतरो वाऽपि वसेच्चेद्योगकारको ॥ 3 ॥ 


7 
अन्वय:--तावुभो ախ վ: स्वामिनो ( बलिनो केन्द्रत्िकोणनेतःरो, 
दोषयुक्त वपि स्वयं ) यदि व्यत्ययेन ( स्वस्वस्थानेन वंपरीत्येन निवसेताम्‌ ) 
ए¥त्र( निवसेताम्‌ ) अन्यतरो वा अपि ( एकः अन्यराशो स्थित्वा अन्यं 
पश्यति ՀՎ) तदा योगकारको भवेतम्‌ !। ३॥ 


अथं-धमं -कमं के स्वामी अर्थात नवमेश-दशमेश ( निर्दोष हों या 
सदोष ) यदि (१) परस्पर स्थानगत हों अर्थात नवमेश दशम स्थान में 
हो और दशमेश नवम स्थान में हो अथवा (२) ये दोनों नवम या दशम 
स्थान में एकसाथ बेठे हों अथवा (३) एक दूसरे के स्थान पर हों और 
दूसरा कही भी बेठकर पहले को देखता हो अर्थात्‌ नवमेश दशम स्थान 
में हो और दशमेश नवमेश को देखता हो अथवा दशमेश नवमस्थानगत 
हो और नवमेश नवमस्थानगत दशमेश को कहीं से देखता हो तो ऐसे 
सन्बन्ध से नवमेश दशमेश दोनों योगकारी ग्रह हो जाते हैं। 
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भाष्य--इस श्लोक में ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध के नियम बताये गये हैं 
और उन्हें नवमेश तथा दशमेश में उदाहरण स्वरूप उपस्थित किया गया है । 
पहले श्लोक में “सम्बन्धेन परस्परम्‌” और दूसरे श्लोक मे सम्बन्धमात्रात्‌' इन 
दो वाक्यों का अर्थ कहीं भिन्न-भिन्न न समझा जाय इसके लिए भी उपरोक्त 
श्लोक में दशमेश नवमेश का उदाहरण दिया है । वास्तव में सम्बन्ध के उपरोक्त 
तीनों नियम सभी भावाधिपों के लिए एक से हैं। अन्तर यही हे कि उपरोक्त 
नियमों के अनुसार यदि केन्द्रपति ओर त्रिकोणपति आपस में सम्बन्ध करते 
& तो वे योगकारी हो जाते हैं, अन्य भावाधीशों का परस्पर सम्बन्ध कारक 
नहीं होता । 

सम्बन्ध की दृष्टि से प्रथम सम्बन्ध अन्य दो प्रकार के सम्बन्धो से श्रेष्ठ 
है । द्वितीय सम्बन्ध ակս का और तृतीय सम्बन्ध तृतीय-श्रेणी का 
सम्बन्ध है। पर लेखक के मत से जहां आपस में सम्बन्ध करने वाले दो ग्रहों 
में एक स्वतः योगकारी हो ( अर्थात्‌ स्वयं केन्द्र और त्रिकोण का स्वामी हो ) 
वहाँ उपरोक्त तीन श्रेणियों में से तृतीय प्रथमश्रणी में, द्वितीय द्वितीयश्रेणी मे, 
प्रथय , तृतीयश्रेणी में आ जायेगा । यह आगे लिखी उदाहरण-ठुण्डलो से 
स्पष्ट है । 


इस ग्रंथानुसार ग्रहों का ( चाहे वे ग्रथान्तर-प्रसिद्ध सौम्य हों या पापी ) 
शुभाशुभ फल उनकी अपनी उन दो राशियों की स्थिति पर अवलम्बित है जो 
केन्द्र, त्रिकोण, त्रिषडायादि स्थान-विशेष मं पड़ती हों, न कि ग्रहों के मूल- 
स्वभाव या उनकी अपनी राशियों के स्वभाव पर | qq ओर चन्द्र को छोड़ 
अन्य सभी ग्रहों की दो राशियाँ हैं इसलिए परस्पर सम्बन्ध करने वाले दो ग्रहों 
में से एक ग्रह दूसरे ग्रह की जिस राशि में बैठा हो वह राशि जिस भाव में 
पड़े, माना जायगा कि वह प्रथम-ग्रह जिस राशि में बैठा है उसके अधिपति से 
सम्बन्ध कर रहा हैन कि उस भावाधिप से जिसको दूसरी राशि पाप या 
पुण्य-स्थान में पड़ी हो । ऐसा न मानने से केन्द्रपति या त्रिकोणपति, दशमेश 
या नवमेश शब्दों का प्रयोग साथक ही नहीं हो सकेगा । अस्तु, सम्जन्ध-प्रसंग में 
दो ग्रहों में से एक का दूसरे के स्थान में बैठना आवश्यक है, इसके बिना संबंध 
अधूरा रह जाता है । इसी हेतू दशमेश नवमेश के परस्पर सम्बन्ध में इन दोनों 
में से किसी एक का gaz के स्थान में बैठना आवश्यक है । कुछ टीकाकारों 
का मत इससे भिन्न है वे दो ग्रहों m सम्बन्ध में ग्रहों के स्थानविशेष को 
महत्त्व नहीं देते । ऐसा तकंविरुद्ध होने से उनका मत लेखक को मान्य नहीं 
& v नीचे लिखी उदाहरण-कुण्डालियों से यह स्पष्ट है । 
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उदाहरण-कुण्डली, कक-लग्न, सम्बन्ध श्ता नबमेश तथा दशमेश 


योगाध्याय: ४१ 


प्रथम कुण्डली में १:--दशमेश मङ्गल नवमस्थानगत तथा नवमेश 
वृहस्पति दशमस्थानगत है । यहाँ व्यत्ययेन परस्पर स्थानगत दशमेश 
नवमेश का अन्योन्याश्रित योग है। यहाँ मंगल की अपनी दूसरी राशि 
वृश्चिक पञ्चम में है तबा वृहस्पति की अपनी दूसरी राशि धनु षष्ठस्थानगत 
है पर यहाँ यह अन्योन्याश्रित योग पञ्चमेश षष्ठेश का नहीं माना जायगा। 
इसलिए यहाँ दशमेश-नवमेश का योग विशुद्ध दशमेश-नवमेश का ही योग 
है । योगों में यह प्रथम-श्रेणो का योग है । 


հու վ 


द्वितीय कुण्डली Վ २:--दशम Վ नवमेश-दशमेश अथवा नवम में 
दशमेंश-नवमेश एकसाथ do हें । यह योग नवमेश-दशमेश का एकत्र 
योग है ! यह योग द्वितीय भ्रेगी का योग है क्‍योंकि दो ग्रहों में से 
एक स्वस्थानगत है और दूसरा सम्बन्धित ग्रह के स्थान में है। यहाँ 
मेष में मंगल बृहस्पति का एकत्र योग वास्तव में नवमेश मंगल तथा 
दशमेश-षष्ठेश बृहस्पति का योग है तथा मीन में मंगल बृहस्पति का 
एकत्र योग वास्तव में दशमेश qued का नवमेश-पङ्चमंश मगल से 
एकत्र- योग है । इन दोनों योगों के शुभत्व परिणाम में अन्तर हो 
जायगा । लेखक के मत से प्रथम उदाहरण-जुण्डली के नवमेश-दशमेश 
के अन्योन्याश्रित योग से द्वितीयनकुंडली के मीनस्थ मंगल बृहस्पति का 
एकत्रयोग शुभत्व की दृष्टि से अधिक बली है क्योंकि यहाँ स्वस्थानगत 
बृहस्पति का दशमेश-पञ्चमेश मङ्गल से स्थानगत सम्बन्ध है जहाँ मङ्गल 
स्वयं योगकारी हे। पर साधारणतया अन्योन्याश्रित योग से एकत्र योग 
निर्बल योग होता है । 


तृतीय कुण्डली में ३;--दशमेश मङ्गल -नवमस्थानगत है और मङ्गल 
को नवमेश बृहस्पति लग्न में, अथवा पञ्चम में अथवा तृतीय d बैठकर 
देख 'रहा է: यह अन्यतरोवा योग तृतीय-श्रेणी का योग है । यहां 
मङ्गल बृहस्पति को नवमस्थ राशि में बैठा है और उसे बृहस्पति पंचम 
सप्तम तथा नवम दृष्टि से देख रहा है । उपरोक्त परिस्थिति में वास्तव 
में दशमेश-पंचमेश मङ्गल पर नवमेश बृहस्पति की दृष्टि वाला तृतीय-श्रेणी 
का योग है। इन तीन योगों में से नवमस्थ मङ्गल पर पञ्चमस्थ वृहस्पति 
की दृष्टि वाला योग पंचमेश-नवमेश का एक अन्योन्याश्रित योग भी हैं । 

चतुर्थ कुण्डली में ४:--तवमेश बृहस्पति दशमस्थानगत है ओर उस 
पर दशमेश मङ्गल को सप्तम, चतुर्थ अथवा अष्टम दृष्टि है। यह भी 
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अन्यतरोवा योग है। इस योग में नवमेण-षष्ठेश बृहस्पति से दशमेश 
मङ्गल का दृष्टि-सम्बन्ध्र है। इन तीनों दृष्टि-योगों में मङ्गल भिन्न-भिन्न 
ग्रहों की राशियों में बैठकर qua बृइस्पति को देख रहा है इसलिए ये योग 
तृतीय-श्रेणी के योग हैं। यहाँ चूंकि बृहस्पति मङ्गल की दशमस्थ ԱԿ 
मेष में बैठा है इसलिए बृहस्पति पर मङ्गल की दृष्टि दशमेश की हो 
दृष्टि मानी जावेगी, पञ्चमेश-दशमेश की नहीं | 

पञ्चम कुण्डली में ५:--पञ्चमेश मङ्गल षष्ठस्थानगत तथा षष्ठेश बृह- 
स्पति पञ्चमस्थानगत है 1 यह पञ्चमेश-षष्ठेश का अन्योन्याश्रित योग है, नव- 
मेश दशमेशका नहीं ओर न पञ्चमेश-नवमेश का । यह कारक योग नहीं है । 

षष्ठ कुण्डली में ६:-पञ्चमस्थान में मंगल बृहस्पति अथवा षष्ठ में मङ्गल 
बृहस्पति का एकत्र योग है। पञ्चम में मङ्गल बृहस्पति का योग पञ्चमंश 
मङ्गल तथा षष्ठश-नवमेश बृहस्पति का योग, इसी प्रकार षष्ठ में मङ्गल बह- 
स्पति का योग षष्ठेश बृहस्पति तथा पंचमेश. दशमंश मङ्गल का एकत्र योग है । 

सप्तम कुण्डली में ७:--पञचमेश दशमेश मङ्गल षष्ठस्थानगत है और 
उसे ष'ठेश बृहस्पति दशमस्थ, द्वितीयस्थ अथवा द्वादशस्थ होकर देख 
रहा है । यह योग पञ्चमेश-दशमेश मंगल का षष्ठेश बृहस्पति का योग है जो 
कारक नहों हे साथ ही षष्ठस्थ मंगल और दशमस्थ वृहस्पति का आपस का 
अन्योन्याश्रित योग है न कि नवमेश-दशमेश का । यह कारक योग नहीं है। 

अष्टम कुंडली में ८:--पञ्चमस्थ बृहस्पति पर दशमस्थ वा एकादशस्थ वा 
द्वितीयस्थ मंगल की दृष्टि है । यहाँ पञ्चमस्थ बृहस्पति पर दशमस्थ मंगल की 
दृष्टि का सम्बन्ध एक विशेष सम्बन्ध है । यह्‌ मंगल स्वगृही भी है और बह- 
स्पति उसी की राशि में बैठकर उपे देख रहा है । क्योंकि यह सम्बन्ध नवमेश- 
षष्ठेश पर पञ्चमेश-दशमेश की दृष्टि का अन्यतरोवा योग है फिर भी यह 
योग वृहस्पति पर मगल की सप्तमस्थ दृष्टि या चतुथं-दृष्टि से अधिक बली व 
शुभ हे । मंगल स्वयं योगकारी है इसलिए इस कुण्डली का मंगल बृहस्पति का 
योग एक श्रेष्ठ योग है । 

अन्योन्याश्रित योग की एक बड़ी विशेषता यह है कि अन्योन्याश्रित संबंध 
करने वाले दो ग्रहों में से यदि किसी एक के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा हो तो 
भी वह दो ग्रहों के अन्योन्याश्रित योग को भंग नहीं कर सकता । उन दो ग्रहों 
का अन्योन्याश्रित योग Հո ही बना रहेगा उन दोनों ग्रहों के परस्पर 
दशान्तर में अन्योन्याश्चित योगज-फल होगा ही पर अन्तर यह पड़ेगा कि जिन 
दो ग्रहों का अन्योन्याश्रित योग है उनमें से जिसके साथ कोई दूसरा ग्रह स्थान- 
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सम्बन्ध या दृष्टि-सम्बन्ध कर रहा है उस ग्रह की दशा और स्थान -सम्बन्ध 
वाले ग्रह के अन्तर तथा स्थान-पम्बन्ध करनेवाले ग्रह के प्रत्यन्तर में जो फल 
होगा Sg स्थान-सम्बन्ध न करने वाले ग्रह की दशा, अन्योन्याश्रित ग्रह के 
अन्तर तथा तीसरे के प्रत्यन्तर में बसा फल न होगा | 

उदाहरण--कक-कुंडली में जहाँ बुहस्पति मंगल का ( नवमेश-दशमेश 
का ) अन्योन्याश्रित योग हो साथ ही वृहस्पति शनि का एकत्रयोग नवमेश- 
षष्ठेश तथा सप्तमेश-अष्टमेश का भी एक एकत्रयोग हो । वहाँ शनि अष्टमेश 
होने पर भी वह नवमेश-दशमेश के अन्योन्याश्रित योग को भंग नहीं कर 
सकता । यहाँ मंगल की दशा, बृहस्पति के अन्तर तथा शनि के प्रत्यन्तर में 
जो शुभ फल होगा उससे बहुत कम शुभ फल वृहस्पति की दशा, मंगल के 
अन्तर तथा शनि के प्रत्यन्तर में होगा। यहाँ मंगल शनि का कोई परस्पर 


सम्बन्ध नहीं है । 


उदाहरण:--- 


उपरोक्त उदाहरण-कुण्डली संख्या ç (क)--में नवमेश बृहस्पति दशमस्थ, 
दशमेश शनि नवमस्थ है | यह नवमेश-दशमेश का अन्योन्याश्रित योग है । यह 
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ख्यात राजयोग है । (ख)--सप्तमेश शुक्र पंचम में, पंचमेश सूर्य सप्तम में है । 
यह सप्तमेश-पंचमेश का अन्योन्याश्रित योग है, पर मारकेश के [साथ । (ग)- 
लग्नेश मंगल चतुर्थ मे, चतुर्थेश चन्द्रमा लग्न में, यह लग्नेश-चतुर्थेश का 
अन्योन्याश्रित योग है। (घ)--चतुर्थेश चन्द्रमा लग्न में ओर पंचमेश qd 
सप्तम में होने से ये परस्पर दृष्ट हैं, यह अन्योन्याश्रित योग नहीं है केवल 
परस्पर दृष्टि सम्बन्ध है । चन्द्र मेष में होते से उसका मंगल से राशि-सम्बन्ध, 
सूर्य तुला में होकर शुक्र से राशि सम्बन्ध भी करता है। इसलिए ये परस्पर 
दुष्ट युयं-चन्द्र विशुद्ध योगकारी कारक ग्रह तो नहीं हैं पर शुभ हैं । 

कुण्डली संख्या २:--में एकादशेश शनि द्वादशा में, द्वादशेश बृहस्पति 
एकादश में है इसलिए यह एकादशेश ओर द्वादशेश का अन्योन्याश्रित योग है, 
नवमेश-दशमेश का अन्योन्याश्रित योग नहीं है। इसी तरह सूर्य और मंगल 
का पञ्चमेश -अष्टमंश का अन्योन्याश्रित योग है जो कारक नहीं है । 

कुण्डली संख्या ३:--में दशमेश शनि दशम में और बृहस्पति नवमेश 
द्वादशेश होकर चतुर्थ ( चन्द्र की राशि) में बंठा है और वहाँ बंठकर ये दो 
ग्रह परस्पर एक दूसरे को पूणंदृष्टि से देख रहे हैं Ú यह योग दशमेश शनि का 
चन्द्र-गृढ में do द्वादशेश-दशमेश का योग है । 

कुण्डली संख्या ४:--में नवमेश-दशमेश परस्पर दष्ट तो हैं पर नवम 
दशम गृह में नहीं हैं। इसलिए यह नवमेश-दशमश का अन्योन्याश्रित योग नहीं 
है । यहाँ एकादशेश शनि नवमेश-द्वादशेश बृहस्पति से सम्बन्ध कर रहा है, 
इसलिए कक योग नहीं है । इसीलिए इस शास्त्र में केवल सप्तम (परस्पर) 
दृष्टिमात्र d योग नहीं बनता । केन्देश त्रिकोणेश योगकर्ताओं में से दो में एक 


यदि दूसरे के स्थान पर हो और दूसरा उस सप्तम दृष्टि से अन्यत्र कहीं से 
देखे तभी 'कारक' सम्बन्ध समझना चाहिए । 


इस प्रकार द्वादश ՎԱՅ नवग्रहों के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न अनेक 
योग बनते हैं। लेखक ने विभिन्न 'कारक' योगों की (ग्रंथ के इलोकों के 
आधार पर ) एक बृहत्‌ सारणी तैयार की है जो इस ग्रंथ के अंत में दी गई है । 
इस सारणी से सहज ही कारक योगों के शुभ परिमाण का भी अनुमान किया 
जा सकता है । यह सारणी लेखक ने निजी योजना के अनुसार तैयार की है 
उसके आधार पर सामान्यतया सही फल आंका जा सकता है । 

इस योगाध्याय के प्रथम-द्वितीय श्लोकों की व्याख्या के अनुसार योगकारी 


सारणी में ग्रहों के योगजफल के अंक भी दिये गए हैं वे सब लेखक की योजना 
के अनुसार हैं जिनका उल्लेख परिशिष्ट में है i 
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त्रिको णाधिपयोमध्ये सम्बन्धी येन केनचित्‌ । 
बलिनः केन्द्रनाथस्य भवेद्यदि gag dii 


अन्वयः--येनकेनचित्‌ त्रिकोणाधिपयोमध्य यदि बलिनः केन्द्रनाथस्य 
सम्बन्धो भवेत्‌ तदा स सम्बन्धः सुयोगकृत्‌ भवेत्‌ ivi 
अर्थ-- किसी मी त्रिकोणपति से यदि बली केन्द्रपति का सम्बन्ध 
हो तो यह सम्बन्ध अच्छा योग है। 
भाष्य--योगाध्याय के प्रथम दो शलोको में निर्दोष केन्द्र-त्रिकोणपति तथा 
सदोष नवमेश वा दशमेश के परस्पर सम्बन्ध को चर्चा कर ग्रथकर्ताने इस 
इलोक में केन्द्रपतियों के शेष सम्बन्ध की चर्चा को है । इस श्लोक का भावार्थ 
है कि (१) यदि कोई त्रिकोणपति चाहे वह सदोष हो या निर्दोष, उससे बली 
न्द्रपति से सम्बन्ध हो तो वह योग भी शुभ होता है । (२) दूसरा अर्थ है कि 
किसी भी त्रिकोणपति से यदि दशमेश का सम्बन्ध हो तो शुभ होता है। चूँकि 
पिछले श्लोक में नवमंश-दशमंशके सम्बन्ध की चर्चा हो चुकी है ओर उसको 
व्याख्या भी हो चुकी है इसलिए इस शलोक के अन्तर्गत निम्न केन्द्रपतियों से 
त्रिकोणपतियों के योग की विवेचना की जाती हैं । 
(१) निन--सस, स न+निद (६) नि पं+सल,स पं+निल 
(२) नि न+स च, सन-+निच (७) निल+स न, s +f f 
(३) नि न+स छल, स न+निल (:)निल--सद,सल--निद 
(४)निपं+सस, स पं+निस (९)निल+सस,सळ+निस 
(५) नि q +q q, स पं+निच (१०) निल+स q g ë +f च 
संकेत:---नि = निर्दोष, स= सदोष ախ, न = नवमेश 
द = दशमेश, पं =पंचमेश स = सप्तमेश, च = चतुथंश इसी प्रकार 
fg = द्वितीयेश इत्यादि । 


नवमेश सप्तमेश के योग 


संसगंदोष | 

मेष -- Վ ढा = Վան = सदोष | q+uq= z १० 
निर्दोष 

स द्वि = शुक्र = त्च) ( दोनों मारक भी ) 

ՀՎ - न द Հ शनि = निर्दोष ի शनि + मंगल-+१४ 
स॒ द्वा = मंगल - निर्दोष 
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मिथुन -- न अ= शनि անվ शनि + बृहस्पति = x` 


स द = बृहस्पति = मारकेश ( शनि निहुंता ) 
कर्क -- नवष=बृहस्पति = մ) qo + शनि = + है 
ՎԿ = सदोष ( कारक नहीं ) 


शनि यदि अष्टमस्थहो तो + १३ ( कारक ) 


सिह -- ՎՎՀթ = j मङ्गल + शनि= + ४ 
स ष = शनि = सदोष 

कन्या -” नद्वि= शुक्र = मारकेश} शु + बु = +£ १० 
स च = बृहस्पति = मारकेश | कारक़ पर दोनों मारक भी 

तुला -- नद्वा> बुध = निर्दोष) बुध + मङ्गल > + १० 
wqíg-"gw = निर्दोष | 

वश्चिक -- न == = निर्दोष | चन्द्र + शुक्र = + qo 
स द्वा ८ शुक्र = WU 

धनु — न = सूर्य = निर्दोष) qd + बुध > + ११ 
सद = बुध = निर्दोष 


( पर मारकेश ) J 


मकर -- नष = बुध = सदोष] बुध + चन्द्र = + २ 
स॒ = चन्द्र = निर्दोष 
( मारकेश ) 

कुम्भ — नच = शुक्र = निर्दोष | शुक्र + सूर्य + १३ 
q रू सूये Հ निर्दोष 

मौन — नढि=मङ्गल = निर्दोष լ मङ्गल + बुध > + qo 
सच = बुध = मारकेश 


उपरोक्त योगों में संख्या १, ६ कारक होते हुए दोनों प्रबल मारक 
हैं इसलिए नेष्ट हैं। कर्क-लग्त-कुण्डली के मङ्गल शनि का योग “कारक” 
नहीं है । मिथुन-मीन-कुण्डलियों में बृहस्पति बुध मारकेश हैं। मारक फल 
देते हूँ, शनि निहन्ता है । 


नवमेश-चतुथंश के योग 


ՀՎ -- नदा = बृहस्पति निर्दोष լ q + ՎՀ + qq 
q = w निर्दोष 


बुध - नद = शनि 


निर्दोष լ श + सुन + v 
q = qd निर्दोष 


अथ योगाध्याय ४७ 


मिथून = नअ = शनि 2 श +बु= + १ 


चल = बुघ = निर्दोष 
ककं -- ՀՎ = बृहस्पति = | ब्‌ + शु 
च ए = शुक्र Հ մամ ( कारक 2 B है 
अशुभ योग 
सिह - नच > मङ्गल = निर्दोष) मंगल = + ९ 
«8 | 
च > मंगल = निर्दोष ( स्वयं कारक ) 
कन्या -- नद्वि= शुक्र ( = E Cod s E qo 
पर मारक दोनों मारकेश 
च स = बहस्पति = निर्दोष अनिष्टकर योग हैं ) 
( पर मारकेश) 
तुला -- ՎԱՀՅ = निर्दोष} बु श १५ 
चपं=शनि Հ निर्दोष | 
बश्चिक -- न न चन्द्र = թանի च श = + रे 
च तृ= शनि = सदोष 
धनु — न = सूर्य = | q+ ՎՀ + १४ 
च ल = बहपपति > निर्दोष 
मकर -- न प्रस बुध = सदोष | बु + मं = ¬ s 
चए = मंगल = सदोष լ ( Ւ ai Er नहीं 
ट है । 
कुम्भ -- नच > शुक्र = निर्दोष शुक्र = + ९ 
" ՞ | ^ ( स्वयं कारक ) 
मोन -- न द्वि मंगल = निर्दोष) मंगल + g= x १० 
च स = बुध = निर्दोष 
( पर मारकेश ) 


उपरोक्त योगों में मिथुन, कर्क और मकर कुण्डली के क्रमशः श-+-बु, 
बृ +शु, बु+मं योग कारक योग नहीं है । ये अशुभ योग हैं। कन्या-कुंडली 
में शुक्र-बहस्पति का योग द्विधा मारकेश योग है, मार देने वाला योग है । मीन 
कुंडली में मंगल-बुघ का योग भी साधारण मारकेश योग Š । 


नवमंश-लग्नेश के योग 


मेव — " द्वा = बृहस्पति = निर्दोष ] q + मं=+ 
ल अ = मंगल = निर्दोष 
मंगल यदि लग्नस्थ होतो + १३ 


q" नद्‌ = शनि श Է शु= + ९ 
लष = शुक्र = सदोष 

मिथुन नअ = शनि EDI श + बु=+ १ 
लच = बुध = निर्दोष 

ककं — "8 = बृहस्पति = सदोष | Վ + चं=+ Վ 
5 = चन्द्र = निर्दोष 

सिह नच = मंगल = E मं + सू= + १५ 
ल = सूर्य = निर्दोष 

कण्या =-नहद्वि ८ शुक्र =मारकेश | शु + बु= 7 १६ 
लद = ब॒ध = निर्दोष 

तुला ““नद्वा = बुध sex q + शु= + १३ 
लअ = wm ८ निर्दोष 

I शुक्र यदि लग्नस्थ हो तो + ५ 

बश्चिक -ՀՎ न चन्द्र ८ निर्दोष ի चं + ՎՀՎ Կ 
लष = मंगल = सदोष 

धन्‌ --न = सूर्य = निर्दोष լ सू + बु= + १४ 
लच = बृहस्पत = निर्दोष 

मकर --ՎՎ = बुध =सदोष) बु न «ՀՀ ԿՎ 
efz = शनि = सदोष 

(बुघ के साहचर्य से) | ( बलाबल से कारकत्व 

नहीं है ) 

कुम्भ नच = शक्र ի.) शु Վ शन + at 
ल ढा > शनि = निर्दोष 

मोन — न द्वि Հ मंगल - निर्दोष ի मं + वृ= + १६ 
ल द = बृहस्पति > निर्दोष 


उपरोक्त योगों में मिथुन-कूण्डली में श +बु का योग कारक नहीं है, कक 
में बु--चं का योग कारक नहीं है, कन्या-लग्न में शु+ बु में शुक्र मारकेश है, 
अरिष्टप्रद है, मकर-कण्डली में बश के योगको मारकत्व नहीं है, 
वृश्चिक-कुण्डली में चं --मं कारक नहीं है, सम है | 


पञ्चमेश-सप्तमेश के योग 
( सिवाय तुला तथा मकर लग्नकुण्डली के अन्य कुण्डलियों के समी 
पञ्चणिश-सप्तमेश के योग अरिष्टप्रद हैं ) 
भेष “- पं c सूयं = निर्दोष) सू +शु= 5 ९ 
स द्वि = शुक्र = प्रबल 
मारकेश] ( प्रबल मारक ) 


योगाध्याव ४९ 


वृष -- पं द्वि = qu = निर्दोष) Վ + ՎՀ < 
(पर मारकेश) > 
स द्वा > मंगल = निर्दोष J 
मिथुन -- पं दा > शुक्र = मारकेश] शु + गु= Y> १० 
( साहचर्यं दोष से ) 
स द = गुरु मारकेश 
कक — dz = मंगल = मं +श=+ Վ 
स अ = शनि = सदोष 
सिह — पं अ = गुरु = Í गु + श 
सष = शनि = सदोष | (यह कारक योग नही है) 
: i हि E - մ. լ a im լ" छा नहीं : 
E Հ मारकेश | योग अच 
4 गुरु मारकेश है और 
) शनि प्रबल निहंता । ) 
तुला पंच = शनि = निर्दोष ի श - ՎՀ + ११ 
स द्वि Հ मंगल = निर्दोष 
वृश्चिक --पं fz = गुरु ञमारकेश ॥ गु + ՀՀ ९ 
स,द्ा= शुक्र = मारकेश | (दोनों प्रबल मारकेश हैं) 
धनु զոլ मंगल = ավ मं + बु न 4o 
( के साथ का टोष 
सद > बुध = ( बुध मारत्रेश है ) 
मकर  --पंद = शक्र = ES शु + चं = 7 १३ 
स > चन्द्र =निर्दोषप्राय 
कुम्भ --पंअ = बुध = առք Վ + स= + १ 
स - सूर्य = निर्दोष 
मीन  --पं Հ" = ԹԿ चं + q= 1 ९ 
सच = बुध = मारकश 
(सदोष) | 


ककं. कुण्डली में मं+श = सम हैं, वृश्चिक-कुण्डली में गु+शु दोनों मारकेश' 
हैं कुम्भ कुण्डली में सू +q = कारक नहीं हैं। मेष, वृष, मिथुन, कन्या, 
वृश्चिक, धनु और मोन कुण्डलियों में सप्तमेश-पञ्चमंश के योग ( सप्तमेश 
मारकेश होने से ) अरिष्टप्रद हैं । कारकत्व में मारकत्व दोष नष्ट होता Š! 
कत्या-कुण्डली में शनि-गुरु का योग अनिष्टकर निहंता योग है । वहाँ मारकश 
के सहयोग से शनि निहता हो गया है। सिहनकुडली में गु + श का योम 


Xo 


लघुपाराशरी भाष्य 


मारक योग नहीं है । सारांश यह है कि सिवाय तुला मकर ओर , मीन कुंडलो 
के अन्य सभी छग्न-कुण्डलियों में पञचमंश + सप्तमेश के योग अनिष्टकर योग 
हैं। मकर-कुंडली में चन्द्र साधारण मारकेश है । तुला कु डली में श+मं निर्दोष 


पञ्चमेश-चतुथंश के योग 


योग है । 


ji H TIT 


l || 


qi = EI q+ =+ १० 
चन्द्रमा > निर्दोष 
बुध = աա) बु+सू =+ ५ 
qu Հ निर्दोष 
शक्र = E W +q =+ १३ 
बुध = निर्दोष 
मंगल = निर्दोष | मं+शु =+ 3 
शुक्र Հ सदोष 
= गुरु - Ei गु नेम =+ " 
= मंगल = निर्दोष 
= सदोष] श +q = 
— mi ( शनि साक्षात्‌ jm 
मारकेश] गुरु मारकेश I) 
शनि = निर्दोष > शनि स्वयं कारक=+ऽ 
रु न्मारकेश] बृ + शक + 
शनि = सदोष 1 (प्रबल मारक योग है ) 
( तथा निहंता ) | 
मंगल Հ निर्दोष) मं + गु = + १३ 
गुरु Հ निर्दोष | 
शुक्र - աե) शु + मं=+ रे 
मंगल Հ सदोष 
बुध - E बु त शुक्र + ७ 
शुक्र - निर्दोष 
चन्द्र - ա) चं न बुध ए ९ 
बुध Հ मारकेश 


उपरोक्त योगों में कन्या-कुण्डली में श-त्र तथा वृश्चिक-कुण्डली में ՎԻ 
का योग प्रबल अरिष्टप्रद है। शनि निहंता है। वृष मोन कुण्डली में बुध 
साधारण मारकेश है, मकर में शु+मं कारक नहीं है अकेला शुक्र कारक है, कुंभ 
म q+T का योग सम योग है । 


योगाध्याय ५१ 


पञ्चमेश-दशमेश के योग 


— = सूर्य = ա.) सु श = + १ 
दए > शनि Հ सदोष 
— पं द्वि= बुध = माररेश] बु + श = + १७ 
(पर नवमेश के साहचयं से शुभ) > 
दन = शनि = निर्दोष | 
--ԳԱՀ शुक्र = साहचर्यं] शु + गु =+ १० 
मारकेश P ( मारकेश ) 
दस = गुरु = मारकेश) 
“पंद = मंगल = աշա > Para कारक)=+१० 
—Us = गुरु Հ सै शु-= — ५ 
दतृ = शुक्र = सदोष | (कारकयोग नहीं है) 
-- पं = शनि = सदोष ի श + ՎՀ» Վ ७ 
दल > बुध = निर्दोष 
— पं च = शनि = निर्दोष | श + ՎՀ + १२ 
z = चन्द्र = निर्दोष 
— पं द्वि = गुरु =मारकेश | गु + ՎՀ- qo 
द॒ = सूर्य = निर्दोष 
—पंद्ा = मंगल सद निर्दोष] मं +बु= + զօ 
( पर मारकेश साहचयं दोष ) Է 
दस - बुध = मा (केश | 
—q इ = शक्र —_ ges > शुक्र (स्वयंकारक)-+1० 
-- पं अ = बुध Հ सदोष) q + म= -- կ 
दतृ = मगल = सदोष | ( कारक योग नहीं है ) 
प = चन्द्र = ա) q + गुट + १५ 
दल गुरु > निर्दोष 


उपरोक्त योगों में मेष-कुण्डली में सू+श कारक नहीं हैं सिह-कुंडली में 
ՀԻՎ कारक नहीं हैं। कन्या-कुण्डली में श+त्रु सम फलदाता हैं। कुम्भ- 
कुण्डली में बु+मं कारक नहीं Š । कन्या कुण्डली में अकेला बध कारक है, पर 
शनि के सहयोग से समफलद हो जायगा । वृष, मिथुन, वृश्चिक, धनु कुण्डलियों 
में क्रम से बुध, शु + वृ, बृ, Վ मारकेश हैं इसलिए इनका योगजफल शुभ 


ԷԶ 


के साथ-पाथ अरिष्टप्रद भी होगा । बु में अधिक, श॒ बु में क्रमशः अरिष्टता 
कम होगी । 


५२ लघपाराशरी भाष्य 


पञ्चमेश-लग्नेश के योग 
मेष - पं ՀԱՎ = EI सु +मं =+ Կ 
लअ = मङ्गल = निर्दोष 
यदि लग्नस्थ या अष्टमस्थ हो तो + १२ 


बृष — fz = बुध "d बु + शु =+ Կ 
लष = शुक्र = सदोष (कारक नहीं) 

मिथून “पंद्वा = शुक्र = निर्दोष ի शु + बु +१३ 
लच = gH = निर्दोष 

ककं ला पं द = मंगल Հ առ) q ԷՎ + १६ 
ल = चन्द्र = निर्दोष 

सिह -- पंअ = गुरु - ա.) गु+ सू =+ ४ 
ल = सूर्य = निर्दोष 


यदि लग्नस्य होतो + १२ 


कस्या --पंष = शनि Հ सदोष | श + बु८ + ७ 
लद = बुध = निर्दोष 
तुला “पंच = शनि Հ EE ՎՈՎ शु" Կ 
लभ = शुक Հ निर्दोष 
यदि लग्नस्थ या अष्टमस्थ हो तो -. १४ 
घुश्चिक --पं द्वि = गुरु Տ प्रबल) गु +म +2 ४ 
मारकेश तथा पापी का साथ ( कारक नहीं तथा 
लष > मंगल = सदोष अरिष्टप्रद ) 
धनु — पं द्वा = मगल = zi मं + गु = + १२ 
लच = गुरु = निर्दोष 
मकर  “--पं द = शुक्र = E श + शु = + १६ 
ल द्वि = शनि = निर्दोष 
कुम्भ - पं > बुध = सदोष] बु + श =+ Կ 
su शनि Հ बुध का ( कारक नहीं ) 
साहचयं 
मोन न" पं =चन्द्र = El d + रु = + qx 
ल द = गुरु Հ निर्दोष 


उपरोक्त योगों में वृष-कुण्डली में बु+शु, वृश्चिक में गु+मं और कुम्भ 
में बु+श कारक योग नहीं हँ । 
लग्नेश-दशमेश के योग 
ՀՎ -- लम = मंगल í मं श ८ ७ 
द ए = शनि सदोष ( कारक नहीं ) 


“H հ 


थोगाध्याय ५३ 


मंगल यदि लग्नस्थ या अष्टमस्य हो तो q + श + १ 
दुध - लष = शुक्र जी शु नश लन नं ९ 


दन = शनि निर्दोष 
मिथुन - लच = बुघ = निर्दोष] बु + गु = 7 ११ 
द स = गुरु = मारकेश 
कक -- ल ८ चन्द्र = निर्दोष] चं + ՎՀ + १६ 
द पं = मंगल = निर्दोष 
सिह -- छल -qi = निर्दोष) सू + शू = + ३ 
द तृ = शुक्र = सदोष] (कारक नहीं) 
कन्या — लद = बुध = निर्दोष) 
J (स्वयं कारक) 
तुला -- Հ = निर्दोष) शु + चं = + १० 
द = = निर्दोष 
शुक्र यदि लग्नस्थ या अष्टमस्थ हो तो + २ 
वृश्चिक -- ल ष = मंगल = uds) मं +सू = Վ ४ 
द = सूर्य = निर्दोष J ( कारक नहीं ) 
धनु “- छ चल गुरु Հ निर्दोष) g+ बु + ११ 
दस न बुध Հ मारकेश | 
मकर -- ԾԵՀ = निर्दोष] श + शु = + १६ 
दपं = शुक्र = निर्दोष J 
कुम्भ -- ԾԱՀԿԿ Հ सदोष] झ + मं =+ ३ 
निर्दोष? (कारक नहीं) 
द तृ = मंगल सदोष | 


ալ 


मोन = लद = गुरु T 

( स्वयं कारक है ) 
उपरोक्त योगों में मेष, fag वृश्चिक, कुम्भ कुण्डलियों के लग्नेश 

दशमेश के योग कारक ՀՈՅ मियुन-कुण्डली में गुरु प्रबल मारकेश, धनु 


कुण्डली में बुध मारकश है । ये योग अरिष्टप्रद हैं । 


लग्नेश-सप्तमेश के योग 
मेष — छल अ - मंगल निर्दोष] मं + शु = + १ 
स द्धि = शक्र = मारकेश) 
मंगल यदि लग्नत्थ या अष्टमस्थ हो तो + ९ 
"" -- लष = शुक्र सदोष] शु + मं = + զ 
' e gr = मंगल सदोष) ( कारक ՀԱ) 


-— q =+ ९ 


| |] 


qim 


मोन 


RS 
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लच =बुध = निर्दोषो बु + + ११ 
च द = बृहस्पति = मारकेश | 
ल न चन्द्र = աո" +w ՀՎ १ 
सअ = शनि Հ सदोष 
ल =सूय = ն) Վ + श = + १ 
स ष = शनि = सदोष 
ल द> बुध = ամ बु +q = 7 १२ 
च स = बृहस्पति = मारकेश 
ल अ = शुक्र = ER] शु Ke = q 
स द्वि > मंगल = निर्दोष संदिग्ध ) 
शुक्र यदि लग्नस्थ या अष्टमस्थ होतो + & 
ल ष > मंगल = सदोष] मं +शु =+ १ 
सद्वा > शुक्र = मारकेश (कारक नहीं ) 
तथा सदोष 
= बृहस्पति = | Վ + बु = ॐ ११ 
= बुध Հ मारकेश 
ՏՀԿ = स्वयं) श +चं = उ Հ 
निर्दोष पर साहचयं सदोष \ ( चन्द्र मारकेश शनि 
स = चन्द्र = मारकेश) निहन्ता ) 
Հա ՀԽ = E 1 श +सू =+ ९ 
Վ ՀՎ = निर्दोष 
= निर्दोष = निर्दोष | बृ + बु = t १२ 
सच बुध = मारकेश | 


कुम्म-लग्न-कुण्डली में श--पु का योग करक है वाकी योगों में कोई मार- 
कशयुक्त और कोई अकारक योग Š । 


मेष 


लग्नेश--चतुर्थेश के योग 


ल अ > मंगल = m d T चं =+ ० 
च = चन्द्र = निर्दोष 

मंगल यदि ա या लभ्नस्थ होतो + ८ 
लष = शुक्र = सदोष) शु + सू =+ ० 
च ՀԱՎ = निर्दोष 
लच = बुध = निर्दोष ) बु ( स्वयं कारक= )+ २ 
ल = चन्द्र निर्दोष) चं + शु = - 
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सिह - ल ՀԱՋ. = नियत | q + मं = + १९ 
चन ८ मंगल = निर्दोष 

कन्या = लद > बुध Հ निर्दोष) बु +ब = + ११ 
च स = बृहस्पति = նակ 

तुला — ss =w = ԹԱՎ शु + श =+ ६ 
चपं= शनि = निर्दोष | 

शुक्र यदि लग्नस्थ या अष्टमस्थ होतो + १४ 

युश्चक -- ल ष> मंगल = ատվ मं + 7Հ- ७ 
wgz शनि = सदोष ( कारक नहीं ) 

घनु -- लच = बहस्पति = निर्दोष > स्वयं कारक )= +७ 

मकर -- लदि > शनि स्साहचयंदोष) श + मं = = զ 
च ए८ मंगल = सदोष | (संदिग्ध कारक) 

कुम्भ -- लद्ढा "शनि > निर्दोष | श + शु = + १५ 
Վո = निर्दोष 

मीन -- ल द = बृहस्पति= निर्दोष ] बृ + बु > १२ 
चसस बुध = मारक 


वृश्चिक, qu, मिथुन, कर्क, मकर, इन लग्न-कुण्डलियों के लग्नेश -चतुथ 
के योग कारक नहीं हे | कन्या-कुण्डली में ՀԳԱ प्रबल मारकेश तथा मीन 
में बुध मारकेश है । 
दशास्तपि भवेद्योगः प्रायशो योगकारिणो; | 
दशाद्वयीमध्यगदस्तदयुक्‌ शभकारिणाम ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--प्रायशो ( बाहुल्येन ) थोगकारिणोः या दशाद्दयौ ( यस्यां ) 
तद्‌ अयुरु्‌ शुमकारिणाम्‌ ( दृत्रो1हारकप्रहुरंवन्धरहितानां शुम हारिणां 
ग्रहाणां ) मध्यगतः दशासु ( अन्तरदशासु ) शुभप्राप्तिभवेत्‌ ॥ ५ ॥। 
भाष्य--शुभ-ग्रह का अथे त्रिकोणेश से है। यहाँ प्राय: शब्द का प्रयोग 
इसलिए किया गया है कि ऐसे सम्बन्ध रहित सभी शुभ-ग्रहों के अन्तर में 
शुभ-फल नहीं होता मिश्र-फल भी होता है। महादशाधीश योगकारी होता हुआ 
भी यदि अधिक पापी हो ओर उससे सम्बन्ध न रखने वाला दूसरा ( त्रिष डाया- 
तिरिक्त) त्रिकोणेश शुभ हो तो वह भी मूलदशा वाले योगवारी ग्रह के पापत्व 
को शुभत्व में परिणत करने में अपने अन्तर में समर्थ नहीं हो सकता । ऐसी 
दशा में तारतम्प से फल होता है। पर साधारणतया योगकारी ग्रहों की 
महादशा तथा उनसे असम्बन्धित शुभ-ग्रहों के अन्तर में शुभ ही फल होता है । 
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उदाहरण--वुष लग्न-कुण्डली में यदि शुक्र-शनि आपस में सम्बन्ध «Հ 
तो ये योगकारी ग्रह होंगे । अब शनि से यदि ( पंचमेश-द्वितीयेश ) बुध सम्बन्ध 
न भी करे तो भी शनि की महादशा एवं बुध के अन्तर में शुभ ही फल होगा । 
बुध साधारण मारकेश भी है इमलिए उसके अन्तर में उसके शुभ फल में 
किचित्‌ मारक फल भी होगा । इसी प्रकार शुक्र में भी बुध का अन्तर शुभ 
होना चाहिए पर चूँकि शुक्र षष्ठश है ( पापी है) और बघ पापी नहीं पर 
साधारण मारकेश है इसलिए शुक्र में बुध का अन्तर तारतम्य से फल देगा । 
यदि उसी दृष-कुण्डली में शनि और बुध आपस में संबन्ध करें तो ये प्रबल 
राजयोग कारक होंगे । तब यदि शनि से सूयं या मंगल न भी संबन्ध कर तो 
भी शनि में सूयं ओर मंगल का अन्तर अशुभ न होग। । सूर्य और मंगल केन्द्रेश 
होने के नाते सम हैं। इसी कुण्डली में यदि सूर्य और शनि आपस में संबन्ध 
करे तो ये योगकारी होंगे dq योगकारी सूर्य में सूर्य से संबन्ध करने वाला 
(पच्चमेश-द्वितीयेश) बध, qd की महादशा तथा अपने अन्तर में शुभ ही फल 
देगा। इपी प्रकार शनि-मङ्गर के योगकारकत्व में शनि से न संबन्ध रखने वाले 
बुध का शनि में अन्तर शुभ होगा पर मंगल में बुध का अन्तर उतना शुभ न 
होगा जितना शनि में बुध का अन्तर होता । 


वृष-लग्न-कुण्डली में योगकारी ան में से शनि से बुध का 
संबन्ध न हो पर सूर्य से बुध का संबन्ध हो तो ऐसी दशा में बुध का 
अन्तर जितना शुभ होगा उससे उसका सूये में अन्तर अधिक शुभ होगा क्योंकि 
यहाँ बुध ओर qd परस्पर योगकर्ता हैं । शनि qu परस्पर योगकर्ता नहीं हैं । 


कुछ विद्वान्‌ उपरोक्त श्लोक का यह अर्थ करते हैं कि किसी योगकारी ग्रह 
की दशा में उसके संबन्धी योगकारी ग्रह की अन्तरदशा में, उन दोनों से 
संबन्ध-रहित किसी तीसरे शुभ बह के प्रत्यन्तर में शुभ फल की प्राप्ति होती 
है । पर यह अर्थ तभी उपयुक्त हो सकता है जब कि योगकारी ग्रह से 
असंबद्ध शुभ-प्रह का प्रत्यन्तर सदा शुभ माना जावे । किसी ग्रह की महादशा 
में किसी ग्रह का अन्तर यदि शुभ हो तो उसका प्रत्यन्तर भी शुभ होगा ही । 


उदाहरण--वृष-लग्व-कुण्डली में यदि शनि-सूयं आपस में संबन्ध करें तो 
ये दोनों योगकारी होंगे । अस्तु, शनि की महादशा तथा सूयं का अन्तर वा 
सूयं की महादशा शनि का अन्तर शुभ फलद होगा | इसके अतिरिवत qu 
यदि सूर्य-शनि से संबन्ध न करें तो भी शानि में बुध का अन्तर शुभ फलद 
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होगा । इसी प्रकार शनि की महादशा सूर्य के अन्तर तथा बुध के प्रत्यन्तर में 
शुभ हौ फल होगा । 


( त्रिकोणेश ) शुभ ग्रहों की तालिका जिनकी दुसरी राशि 


Բրա में नहीं पडढ़ती-- 
3: 
लग्त शुभ ग्रह होने पर 
ही शुभ 


इस तालिका में कोष्टक के ग्रह 
तत्तद्‌ लग्न-कुण्डली में स्वतः योग- 


कारी हैं। जिनके नीचे रेखा है वे 


३ | बुध शुक्र मारकेश हैं । 
D uid Bi | किसी लग्न-कुण्डली के किसी भी 
५ | सूर्य ( मङ्गल ) | योगकारी ग्रह की महादशा में उस 
ռ ( बुध ) զ» कुण्डली में उससे न भी सम्बन्ध करने 
W afr, qu वाले कोष्टक के ग्रहों का अन्तर प्रायः 
ES gen : शुभ फलद होता है ւ वहाँ रेखायुक्त 


रपट वट ग्रह का अन्तर प्रथम शुभ फलद होगा 
गुरु, मङ्गल, सूर्य x 
a NAE बाद वह मारक फल देने वाला होगा | 


शनि (զտ) x अष्टमस्थ अष्टमेश का अन्तर भी शुभ 


शनि (शुक्र) | बुध होता है । 


|2|212| 


१२ | (गुरु) चन्द्र, मङ्गल | X 
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योगकारकसम्बन्धात्‌ 
पापिनोऽपि ग्रहाः स्वतः । 
तत्तद्भक्त्यनुसारेण 
दिशेयुर्योगज फलम्‌ ॥६॥ 

अन्वयः--पापिनो5पि ग्रहाः योगकारक्संब्धात्‌ स्वतः भुक्त्यनुसारेण 
तत्तद्‌ योगज फल (ազ us 

अर्थ-योगकारक ग्रह से सम्बन्ध करने वाला पापी ग्रह अपनी 
दशा तथा योगकारी ग्रह के अन्तर में तदनुसार योगज फल देता है 
जँसा उसका स्वतः बल है । 

भाष्य--पिछले श्लोको में कहा गया है कि केन्द्र-त्रिकोणपति यदि स्वयं 
दोषयुक्त ( त्रिषडायाधीश ) भी हों तो भी उनका योगज फल शुभ होता है । 
इस श्लोक में संकेत है कि जो त्रिषडायाधीश Հով त्रिकोणेश न हों और वे 
योगकारी ग्रह से संबन्ध करे तो अपनी महादशा में संबन्धित योगकारी ग्रह के 
अन्तर में अपने पापत्व के बलाबल से मिश्र फल देते हैं। इस अर्थ की पुष्टि 
इस ग्रन्थ के इस श्लोक से होती है “पापा: यदि दशानाथाः शुभानां तदसंयु- 
जाम्‌ । भुक्तय, पापफळदाः तत्‌ संयुक्‌ शुभभुकतयः। भवन्ति मिश्रफलदा 
भुक्तयो योगकारिणाम्‌ e पापी दशानाथ में उससे सम्बन्धित पापी ग्रह के 
अन्तर का फल मिश्ररूप से होता है । पापी ग्रह यदि केन्द्रेश या त्रिकोणश हो 
तो उससे सम्बन्ध करने वाला योगकारी ग्रह भी केन्द्रश या त्रिकोणेश ही 
होगा, पर यदि पापी ग्रह केवल पापी हो तो योगकारी ग्रह से उसका सम्बन्ध 
होने पर फल दोनों के बलाबल पर आश्रित है i 

उदाहरण--वृष-लग्न-कुण्डली में सूर्य और शनि के सम्बन्ध होने पर सूर्य 
से यदि चन्द्रमा का सम्बन्ध हो पर शनि से नहीं हो तो चन्द्र में सूयं या सूर्य 
में चन्द्र का अन्तर मिश्र शुभाशभ फल देने वाला होगा। यदि चन्द्र, सूर्य 
और शनि इन दोनों से सम्बन्ध करे तो चन्द्रमा में शनि का अन्तर अपेक्षाकृत 
सूर्य से अधिक बली व शुभ होगा | 
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उन पाप ग्रहों की तालिका जो केवल पाप हैं 


( केन्द्रेश त्रिकोणेश नहीं है ) 
x त्रिबडायेश 
१ | बुध 
Հ | चन्द्र, बहस्पति 


| qd, मङ्गल 

—————— यदि ये पार्श्व-सूची के त्रिषडा- 
याधीश योगकारी ग्रह से सम्बन्ध करें 
, | बुध तो अपनी दशा, योगकारी के अन्तर 
| चन्द्र, मङ्गल में मिश्र फल देंगे और यदि ये ग्रह 
योगकारी ग्रहो से सम्बन्ध न करे तौ 


अपनी दशा तथा योगकारी के अन्तर 


में अत्यन्त पाप फल दंग । 


९ x शनि, शुक्र, चन्द्र 


१० | बहस्पति ( सूयं ) 


केन्द्रत्रिकोणाधिपयोरेकत्वे योगकारिता । 
न्यत्रिकोणपतिना सम्बन्धो यदि कि परम्‌ ॥ ७॥ 


अन्वयः--कन्द्रत्रिकोणाधिपयोः एकत्वे योगरकारिता स्यात्‌ तत्र यदि 
अन्यत्रिकोणपतिना सम्बन्धस्तदा कि परम्‌ i 

अर्थ - कोई ग्रह केन्द्र तथा त्रिकोण इन दोनों स्थानों का स्वामी हो 
तो वह स्वयं योगकारक हो जाता है। वह यदि किसी दूसरे त्रिकोणपति 
से सम्बन्ध करे तो इतसे अच्छा भौर क्या सम्बन्ध हो सकता है । 
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भाष्य--एक ही केन्द्र-त्रिकोणपति यदि किसी केन्द्रेश से सम्बन्ध करे तो 
वह्‌ योग उत्तम होगा पर सर्वोत्कृष्ट नहीं। यदि वह दूसरे त्रिकोणपति से सम्बन्ध 
करे तो वह योग सर्वोत्कृष्ट होगा i 


उदाहरण--वृष-लग्न-कुण्डली में नवमेश दशमेश शनि स्वतः योगकारी है । 
वह यदि दूसरे त्रिकोणपति बुध से सम्बन्ध करे तो शनि-बुध का सम्बन्ध वष- 
कुण्डली का सर्वोत्कृष्ट योग होगा । इसी प्रकार कक-लग्न-कुण्डली में पञ्चमेश- 
दशमेश मंगल यदि लग्नेश चन्द्र से अथवा नवमेश बृहस्पति से सम्बन्ध करे 
तो कर्के कुण्डली का वह सर्वोत्कृष्ट योग होगा । वहाँ मंगल बृहस्पति- को 
अपेक्षा मंगल-चन्द्र का योग अधिक बली होगा क्योंकि qii लग्नेश चन्द्रमा में 
कोई पापत्व नहीं है। वृष-लग्न-कुण्डली में शनि से यदि सूयं का सम्बन्ध हो 
तो यह योग शनि-बुध की अपेक्षा न्यून शुभ होगा । वृ-लग्न-कुण्डली में शनि- 
बध का योग सर्वोत्कृष्ट होते हुए मारकेश दोषयुक्त भो है। 'आरम्भो राजयो- 
गस्य भवेन्‌मारकभूक्तिषु । प्रथयंति तमारभ्य प्रायशो योगकारिणः ॥' इस 
श्लोक के अनुसार शनि की महादशा में उससे सम्बन्धित बुध के अन्तर में 
अत्यन्त शुभ की प्राप्ति आरम्भ में होकर पश्चात्‌ मारक फल कौ भी प्राप्ति 
होगी । 


योगकारक TE की तालिका — 


इस तालिका में दिये 
गये स्वतः योगकारी ग्रह 
के साथ यदि दूसरे 
त्रिकोणपति का सम्बन्ध 


राहु केतु 


योगकारी| अन्य त्रिकोणपति 


x 
शनि | बूध, शक्र 


| | 


38 (शक्र (शनि ) | » | होतो वह उस कुण्डली 

मङ्गल | गुरु, चन्द्र — | का सर्वोत्कृष्ट योग 

मङ्गल सूय (गुरु) | » — होगा । " तालिका में 
बुध शनि, c NN ) d 

rx աք Սոխը कोष्टक के जो ग्रह हैं वे 
x J. | «ոն यदि अष्ट- 

պարտ |. | बष्टमस्थ न हुआ 


तो उसका योगकारी ग्रह 
से योग सर्वोत्कृष्ट योग 
न होगा । 


शुक्र बुध, शनि 
| शुक्र | ( बुघ ) शनि n 
मीन _ गुरु | wa. मज़ुल | , _ 1 : चन्द्र Ա Tq हि है 


i 


d 
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यदि केन्द्रे त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ । 
नाथेनान्यतरेणापि सम्तन्धाद्योगकारकौ ॥ ८ ॥ 

अन्वय:--यदि तमोग्रहौ ( राहु या केतु ) केळ वा त्रिकोणे निवसेतां 
तथा तयोरन्यतरेण नाथेन सम्बन्धात्‌ योगकारकौ भवेताम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ-राहु या केतु यदि केन्द्र या त्रिकोण Š बंठे हों और उनका 
किसी केन्द्र या त्रिकोणपति से यदि सम्बन्ध हो तो वह योग कारक 
योग होता है । 

भाष्य--राहु या केतु यदि केन्द्र में होकर किसी त्रिकोणेश से सम्बन्ध 
करे अथवा त्रिकोण में बेठकर किसी केन्द्रेण से सम्बन्ध करे अथवा त्रिकोण में 
चेठकर किसी त्रिकोणेश से सम्बन्ध करे तो वह योगकारक सम्बन्ध होगा । 
राहु या केतु के विषय में इस ग्रन्थ के इस श्लोक में “qaz भावगतौ वापि 
यद्यद्‌ भावेशसंयुतो । तत्तत्फलानि प्रबलो प्रदिशेतां तमोग्रहौ” कहा जा 
चुका है जिसकी यथाश्थान टीका भी की जा चुकी है। उस श्लोक में राहु 
केतु के फलदातृत्वप्रसंग में उसके किसी दसरे भावेश के साथ बंठने के अनुसार 
जो गुण में परिवर्तन होता है वह सूचित किया जा चुका है और इस उपरोक्त 
शलोक में ՀԱՊԱ प्रसंग में सम्बन्ध शब्द का प्रयोग हुआ है संयुक्त 
शब्द का नहीं । इस ग्रन्थानुसार सम्बन्ध तीन प्रकार के होते हैं उनमें से 
केवल एक सम्बन्ध स्थान-सम्बन्ध Bop चूँकि राहु या केतु की अपनी कोई 
राशि नहीं इसलिए उनके लिए स्थान-सम्बन्छ के अतिरिक्त अन्य प्रकार का 
सम्बन्ध संबधश्रेणी में नहीं आ सकता । इस दृष्टि से राहु और केतु के लिए 
केवल स्थान-सम्बन्ध ही सम्बन्ध-प्रसंग में मान्य है । अस्तु, उपरोक्त श्लोक का 
अर्थं यह समझना चाहिए कि राहु या केतु यदि केन्द्र में किसी त्रिकोणेश क 
साथ या त्रिकोण में कन्द्रेश के साथ व त्रिकोण में त्रिकोणेश के ԿՎՏ 
तो योगकारी होते हैं । ये यदि केन्द्र में किसी «յ «ՎՊ 
फल मिश्रित होगा, ऐशी स्थिति में यदि केन्द्रेश पापी हुआ तो वहाँ कारक 
योग न होगा । Փող राहु पर यदि किसी त्रिकोणेश की सप्तम दृष्टि हो 
तो उसे कारकत्व प्राप्त होने में संदेह है । परस्पर दृष्टि-सम्बन्ध इस ग्रन्थ 
में मान्य नहीं है जब तक कि कोई ग्रह अपने दृष्टि-प्रह की राशि में न 
बैठा हो, । यहाँ राहु और केतु की निजकी कोई राशि न होने से 
उससे सप्तम परस्पर दृष्टियोग इस ग्रन्थ का कारक सम्बन्ध योग नहीं है । 
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घमकर्माधिनेतारौ रम्धलाभाघिपी यदि i 


तयोः सम्बन्ध पात्रेण न योगं लभते नरः sl 

अन्वयः--धमकर्माधिनतारो नवमदशमाधीशो तावेव यदि रन्ध्रलाभा- 
धिपौ अष्टम एक्ादशाघिपो तदा तयो: संगंधमाब्रेण नरो योग न लभते 
प्राप्नोति | परतु नवमदशमाघीशयो रष्टमलाभ शत्वासंस वः ।।९।। 

अर्थ--धमं और कमं क नेता अर्थात्‌ नवमेश और दशमेश यदि 
क्रम से अष्टमेश और लाभेश हों तो इनका सम्बन्ध कारक योग नहीं 
बन सकता ME 

भाष्य-किसी भी एक कुण्डी Š नवमेश cu हो ओर दशमेश लाभेश हो 
ऐसा संभव नहीं । इसलिए उपरोक्त अर्थ समीचीन नहीं है । श्लोक में पाठान्तर 
दीखता है । श्लोक का भावार्थ यह है कि नवमेश यदि अष्टमेश हो और वह 
दशमेश से सम्बन्ध करे अथवा दशमेश ल'भेश हो और वह नवमेश से सम्बन्ध 
करे तो दोनों अवस्था में कारक योग नहीं प्राप्त हो सकता अथवा रंघेश 
त्रिकोणेश हो और केन्द्रेश त्रिषडायाधीश हो तो इनके परस्पर सम्बन्ध से 
मनुष्य को कारक योग नहीं प्राप्त होता «ԹԱ श्लोकों में केन्द्र के चारों 
स्थान, त्रिषडाय के तीन स्थान, त्रिकोण के तीन स्थान, इनके. शुभत्व पापत्व के 
क्रमश. बलाबल की विवेचना हो चुकी है । इस श्लोक में केन्द्रेश त्रिकोणेश 
के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न कारक फल का अपवाद ( exception ) कहा 
गया है । 


उदाहरण--मिथुन-कुण्डली में नवमेश-रध्रेश शनि यदि दशमेश सप्तमेश 
बृहस्पति से सम्बन्ध करे, मेष-कुण्डली में दशमेश-एकादशेश शनि यदि नवमेश 
बृहस्पति से सम्बन्ध करे, वृष-लग्न-कुण्डली में नवमेश-दशमेश शनि यदि ՀԱՎ- 
लाभेश बृहस्पति से सम्बन्ध करे, वृश्चिक कुण्डली में नवमेश चन्द्र यदि रध्रेश- 
लाभेश बुध से सम्बन्ध करे या दशमेश सूर्य यदि रधर श-लाभेश बुध से संबन्ध 
करे तो थे सब योग कारक योग नहीं होंगे । 

त्रिकोणेश-रंघेश + केन्द्रेश-त्रिषडायेश के सम्बन्ध अर्थात्‌ रंधेशातिरिक्त 
त्रिकोणेश का त्रिषडायाधोशातिरिक्त केन्द्रेश के सम्बन्ध के उदाहरण--मेष - 
कुण्डली में मंगल रंध श-त्रिकोणेश यदि दशमेश-लाभेश शनि से सम्बन्ध करे 
अथवा केन्द्रेश चन्द्र या शुक्र से सम्बन्ध करे तो कारक योग नहीं बनेगा । मेष- 
कुण्डली में दशमेश-लाभेश शनि यदि त्रिकोणेश सूर्य यो बृहस्पति या मंगल से 
सम्बन्ध करे, कर्के “कुण्डली में चतुर्थेश लाभेश शुक्र यदि नवमेश-षष्ठेश वृहस्पति 
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से सम्बन्ध कर या लग्नेश चन्द्र से सम्बन्ध करे, मकर-कुण्डली में चतुर्थश- 
लाभेश मंगल यदि नवमेश-षष्ठेश बुध से वा लग्नेश-द्वितीयेश शनि से सम्बन्ध 
करे तो इन परिस्थितियों में मनुष्य को उन ग्रहों का कारक योग नहीं 
प्राप्त होता । उपरोक्त परिस्थिति में रंघेश यदि अध्टमस्थ हो अवथा र घेश 
लग्नेश 'होकर लग्न या ագ में बेठा हो और तब उपरोक्त ग्रहों से सम्बन्ध 
करे तो कारक होगा ।मेष कुण्डली में यदि मंगल लग्नस्थ हो या अष्टमस्थ 
हो तो उपरोक्त परिस्थिति बिलकुल भिन्न हो जावेगी । 


कारक-भंग-योग तालिका — 


मेष--श.वृ., मं.श., मं.चं., मं,शु., इन योगों में कारक फल नहीं 
श.सू., बृ.श. होगा, जिनके नीचे रेखा है वे पाप 
बृष--श.ब्‌ . फलद होंगे वा जो कोष्टक में हैं वे 
मिथन--श.व. कारक स्वयं नहीं हैं क्योंकि Գոլ 
कंश. वृ. शु. चं. त्रिकोणेश नहीं हैं तथा पापी हैं। 


वश्चिक--(च॑ं बु) (सू. बु) 
मकर--मं.बू., Վ. श, 


आयुदांया5ध्याय: 


अष्टमं ՎԱՎ स्थानमष्टमादष्टमं च यव | 
तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानमुच्यते ॥ १ ॥ 
तत्राप्याद्यव्ययस्थानाद द्वितीयं बलवत्तरम्‌ | 
तदीशितुस्तत्रगताः पापिनस्तेन संयुताः ॥ २ ॥ 
तेषां दशाविपाकेषु संभवे निधनं नुणाम्‌ । 
तेषामसम्भवे साक्षादव्ययाधीशदशास्त्रपि ॥ रे II 
अलामे पुनरेतेषां सम्बन्धन तदीशितुः | 
क्तचिच्छुभानां च दशास्त्रष्टमेशदशासु च ॥४॥ 
केवलानां च पापानां दशासु निधन क्वचित्‌ | 
कर्पनीयं बघेन णां मारकाणामदर्शने ॥ ५ ॥ 


न्वयः अष्टम हि आयुष: स्थान अष्टमात्‌ यत्‌ अष्टम तदापि आयुषः 
स्थान । तयोः अपि व्ययस्था सप्तम նվ मारकस्थान उच्यते । 
तत्र मारकराशो अपि आद्यव्ययस्यानात अर्थात सप्तमात्‌ द्वितीय यद्‌ व्यय- 
स्थान, लग्नात्‌ द्वितीय ՀՎ प्रवलमारकस्थानम्‌ उच्यते । तदीशित्‌ः सप्तम- 
द्वितीयंश स्वस्वस्थानगताः पापिनस्तेन संयताः तेषां दशासु नृणां निधन 
संभवः । तेषां असंभवे तदा सक्षात्‌ व्ययाधोशदशासु निधन Հա 
पुनः ते ( उपरोक्तवक्षमाणग्रहाणां ) दशा अलाभे तदीशितुः սատ 
शुभानां च दशासु निधन संभवः । मारकाणां अदर्शने केवलानां च पापानां 
दशासु क्वचिद्‌ निधनं भवेत्‌ u १-५ u 
अर्थ-कुण्डली का अष्टमःस्थान ( रंध्र ) आयु-स्थान Š तथा 
अष्टम से जो अष्टम अर्थात्‌ तृतीय स्थान भी आयु-स्थान है। इन 
दोनों ( अष्टम तृतीय ) स्थानों से जो व्यय-स्थान है अर्थात्‌ सप्तम व 
द्वितीय, ये मारक-स्थान संज्ञक Š । इन दोनों मारक.स्थ'नों में से 
ब्रितीय-स्थान अधिक बली है। 
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इन मारकस्थानों के अधिपति यदि अपने-अपने मारकस्थानों में 
बेठे हों तथा पापयुत हों अर्थात्‌ पापी ग्रहों के साथ में हों तो ऐसी 
अवस्था में जातक का निधन (मृत्यु) उनकी मूलदशा में हो 
जाता है । यदि ऐसा योग न बनता हो तो साक्षात्‌ व्यया- 
घिप को महादशा Վ जातक की मृत्यु होती हे। व्ययाधीश की 
भी दशा न प्राप्त होती हो अर्थात्‌ उपरोक्त परिस्थितिवाले ատ 
की तथा व्ययाधीश की भी दशा न प्राप्त होतो हो तो इन मारकशों 
से सम्बन्ध करनेवाले अथवा व्ययाधीश से संबंध करनेवाले पापी 
ग्रहों की दशा में निधन संभव होता है । उपरोक्त मारकशों में 
से किसी की भी दशा न प्राप्त होती हो अर्थात द्वितीयेश, सप्तमश, 
द्वादशेश ग्रह यदि मारक-गुण-सम्पन्न न हों तो कभी-कभी शुभ 
ग्रह की दशा में अथवा Կ की दशा में भी निधन होता है 


भाष्य--उपरोक्त श्लोकों में आयु तथा मारक-स्थान को परिभाषा बताई 
गई है। जिस प्रकार ग्रहों के आपसी सम्बन्ध से शुभाशुभ SUD फल होता 
है उसी प्रकार निधन-संभव ग्रहों की परस्पर दशा, अन्तर जानने के लिए 
मारकेशों तथा तत्सम्बन्धी प्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध को विवेचना आवश्यक 
& । जिस प्रकार केवल त्रिकोणेश राजयोग नहीं बनाते उसी प्रकार केवल 
( अकेला ) मारकेश मारक ( निधन ) फल नहीं देता, अरिष्टप्रद मात्र 
हो जाता हे । इसलिए अकेला सप्तमेश या द्वितीयेश अपनो दशा में 
मारक फल ( मृत्यु) नहीं दे सकता जब तक उसका सम्बन्ध किसी 
पापी ग्रह से न हो । जिस प्रकार कारक-प्रसंग मे दो ग्रहों का एकसाथ किसी 
एक की राशि में बेठना प्रथम-श्रेणी, दो में से एक का दूसरे की राशि में 
बेठना और पहिलेवाले का उसे देखना द्वितीय-श्रेणी का सम्बन्ध है उत्त 
प्रकार मारकफल-दातृत्व-प्रसंग में मारकेश का अपने स्थान में बैठकर 
पापी ग्रहों से स्थान-सम्बन्ध करना प्रथम-ध्रणी का मारकन्सम्बन्ध है | 
दूसरे प्रकार के सम्बन्ध में मारकफल उतना प्रधान नहीं रह जाता । 
वृहृस्पत्यादि शुभ-ग्रह सप्तमेश यदि द्वितीय में तथा Վան शुभ ग्रह 
द्वितीयेश सप्तम में हों तो यह अन्योन्याश्रित प्रथम-श्रेणी का मारकयोग 
होगा ւ ऐसी अवस्था में परस्पर दशान्तरदशा में जातक की मृत्यु 


निश्‍चित होती & i 


६६ लघुपाराशरी भाध्य 
सप्तमेश-मारकश के सम्बन्ध में :-- 

संज्ञा-प्रकरण में पहिले कहा जा चुका है कि "केन्द्राधिपत्यदोषस्तु 
बलवान्‌ गुरुशुक्रयोः। मारकत्वेऽपि च तयोर्मारकस्थानसंस्थितिः” । सप्तमेश 
बृहस्पति और शुक्र मारक-प्रसंग में बलवान्‌ दोषी हैं अर्थात्‌ ये प्रबल मारकेश 
हैं । ये यदि मारक ( सप्तम ) स्थान में बैठे हों तो ये और प्रबल मारक हो 
जाते है । इनसे उतरकर बुध ओर वुध से उतरकर चन्द्रमा मारकेण है । 
इससे स्पष्ट है कि क्र सप्तमेश मारकेश भले ही कहे जायें पर मारक नहीं 
होते इसलिए सप्तमेश qd, मगल तथा शनि मारक नहीं होते । बुध चन्द्र 
साधारण मारक होते हैं अर्थात्‌ अरिष्टप्रद ही रहते हैं। अस्तु सप्तमस्थ 
सप्तमंश बृहस्पति अथवा शुक्र यदि पापयुत हों तो वे निश्चयेन मारक ( मार- 
देने वाले) हो जाते हैं। वे यदि सप्तमस्थ न हों ओर पापियों से सम्बन्ध 
करें तो मारकफल संदिग्ध हो जाता है पर सम्बन्धित ग्रह के अन्तर में वह 
अरिष्टफल अवश्य देता है | 

उदाहरण--मिथृन-लग्न-कुण्डली में यदि सप्तम में बृ+श अथवा वृ + म, 
a +w हों तो बृहस्पति की दशा मंगल, शनि के अन्तर में निधन होगा | 
वृहस्पति की दशा सूर्य के अन्तर में भी निधन सम्भव है क्योंकि सूयं साधारण 
पापी तथा आयु का अधिपति भी है । आयुक्कारक का मारक से सम्बन्ध आयु- 
प्रसंग में कभी भी शुभ नहीं माना जा सकता । इसी प्रकार बृहस्पति में शनि 
का अन्तर प्रबल मारक है । यहाँ भी आयु-का!क ओर मारक का सम्बन्ध है । 
पर इस ग्रन्थ में शनि के बारे में दसरी व्यवस्था कही है। “मा रकैस्सहसम्ब- 
न्धात्‌ निहन्ता पापकृत्‌ शनिः। अतित्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संशय: 
मारकेश के साथ बैठने वाला शनि साथ वाले मारकेश को लांवकर वह्‌ स्वयं 
मारक हो जाता है। इस न्याय से मिथुन कुण्डली में यदि सप्तमस्थ वृहस्पति 
के साथ शनि का योग हो तो मारकफल बजाय वृहस्पति की महादशा के वह 
शनि की महादशा तथा बृहस्पति के अन्तर मं देगा । इसी प्रकार कन्या-लग्न- 
कुण्डली में «Ազա बृहस्पति + शनि के योग को समनझा चाहिए तथा ՀԱՎ 
के योग को भी मारक योग समझना चाहिए, 
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सप्तमस्थ सप्तमेश बृहस्पति के साथ शनि का योग 


यदि मारक फल/|अरिष्ट फल 
लग्न š की को 
सप्तम मद. | » द. | अन्तर 


गुश 


श |गु गु |श 

मिथुन गुम गु म॑ मं गु 

ոզ 2/8/83 

| गुमं 1 44/4 

कत्या | गुश श गु गु |श 

14 गु [चं चं | गु 
նն |w |श 

भेव शुमं शु मं मं [शु 

शश |w |शु|शु|श 

qa |शु|वु|बु।शु 

शुबु |wj|s]g |" 

ՎԱՎ शुश |श |शु|शु|श 

| शु म शु 

| | शु ।म 

| बुशु | संदिग्ध |शु | वृ 

बुश बु |शु वु. श 

बा 3 डु (च 

च 13 

4 

श 

| सू 


इस सारणी में मिथुन कन्या 
लग्त कुण्डली में श+गु का 
योग कारक योग भी है इसलिए 
शनि को दशा तथा गुरु के 
अन्तर के आरम्भ में शुभ-फल 
होकर उपरान्त समान मारक- 
होगा । मारकेश के साथ यदि 
पारी शनि sl और साथ में 
अन्य पापी ग्रह भी हों तो शनि 
को दशा एवं मारकेश तथा 
मारकेश के अन्य पापी साथी 
ग्रहों के अन्तर मेंभी निधन 
सम्भव है। 


६८ लघुपाराशरी भाष्य 
द्वितीयेश-मारकेश के सम्बन्ध में :-- 


द्वितीयेश के सम्बन्ध Վ कहा जा चुका है कि 'लग्नाद व्ययद्वितीयेशी परेषां 
साहचर्यतः । स्थानान्तरानुगुष्येन भवतः फलदायकौ' । इस ग्रन्थ में ऐसा कोई 
संकेत नहीं मिलता fs w<-qg द्वितीयेश मारक नहीं होता,शुम-ग्रह ही मारकेश- 
होते हैं । पर इस श्लोक के 'केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ गुरुशुक्रयो: | मारक- 
त्वेऽपि च तयो स्थानसंस्थितिः' इस अंश का 'मारकत्वेऽपि च तयोः मारक- 
स्थानसंस्थितिः' काअथं है कि गुरु ओर शुक्र को केन्द्रागति होने का दोषतो है 
ही मारकेश होने का भी दोष है अर्थात्‌ द्वितीयेश यदि बृहस्पति वा शुक्र हों तो 
उन्हें सप्तमेश होने के जसा ही मारक-प्रकरण d द्वितीयेश होने का दोष 
है । इस न्याय से शुक्रतथा बृहस्पति को द्वितीयेश होना तथा उनका सप्तम वा 
द्वितीय में dor कड़ा मारक दोष है । इससे उतरकर बुध और चन्द्रमा है | 


द्वितीयेश-मारकेश (मारक) की सारणी 
ՈԹ" | ane |ա |» जज मारक केवल अरिष्टप्रद 
लग्त हितीयेश 
| पापयुत दशा व अन्तर दशा व अन्तर 
| 33 गु वु बु गु 
वश्चिक IG गु शु 
गुश श वृ गु श 
PE अगम | गृ | मं में ju" 
कुम्भ | गु बु | गु | बु | बु गु | 
1 93 3 | च | गु | q | _ 
शुक्र शु श्‌ शु णु 
मेष शुबु | शु बु बु शु 
शुश श शु श शु 
EIHHHI मं | शु q q श्‌ 
— कण | नग | | |६|३| | զ शु म मं शु 
कन्पा भश WT WT शु श श्‌ 
शचं श चं s श्‌ 
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= | կրտ | उ | ग मार्क केवल अरिष्टप्रद | मारक फल 

qt (युत दशा व अन्तर | दशा व अन्तर | संदिग्ध 
बु गु गु बु | n 
«Վ | * शु श | बु | 
uh इ | च | , 
चा. य तर 
बु गु बु|गु :' गु | बु d 
թո ` gil श च |म श चं 
मिथुन Վ q मं चं x ' 
zs चं! सू : 


जिनके नीचे रेखा है वे अति उग्र मारक योग हैं i 


3k कारक योग भी हैं । इनमें मारक की भुक्ति मारक होती है जिसका 
फल अन्तर के अन्त में होता है । मारक तो मारक है ही । 


मारक मारकेशों को धची 


թյա | शम ढु | गुण [मगल 
x | x | बुध | गृशुच | मगल | गुरु 
मिथुन [गुर | we | mug | शुरू | शनि 
कक | x | x | x | बुध शनि | 
सिह | x | बुध | Յո | ws | गुरु 
कन्या |गुरु | शुक्र | मंचश | që | मंगल 

| > | x | | बुध शुक 
वृश्चिक [शुक्र | गृह | बुशम | शुक्र ja 
धन्‌ |ա | x | शु श | gu | चन्द्र _ 
मकर [चन्द्र | X | aH | गुरु (Ա. | 
gu | x | गर | ՀՀ | शनि |a m | 
मोन [बुध | x | mwa | ռո |शक्र | լա | x | शशसू | शनि | शुक्र | 


७० रुघुपाराशरी भाष्य 
उपरोक्त सारणी में जो ग्रह बड़े टाइप में हैं वे बली पापी हैं । 


(१) ककं तथा मकर लग्न-कुण्डलियो का मारकेश मारक नहीं है इसलिए 
इन दोनों कुण्डलियों में पापयुत द्वादश-स्थान की राशि मारकराशि होगी । 
यदि द्वादशस्थानाधिप द्वादश में हो या पापयुत हो तो द्वादशाधीश की दशा में 
निधन होता है । अकेला होने से अपने ही अन्तर में मारता है । 


(२) यदि किसी कुण्डली में उपरोक्त सप्तमेश-द्वितीयेश मारकेश की दशा 
जन्मकाल के पहिले ही बीत चुकी. हो तो वहाँ द्वादशेश ही मारकेश हो जावेगा 
अथवा जिसके मारकेश की दशा सकुशल बीत गई हो तो उसका मारकेश 
Հանա होगा । पापयुत द्वादशस्थ द्वादशेश में भी मरण होता है | 


(३) जिन कुण्डलियों में पूर्वजन्म में मारके८ द्वादशेश की दशा बीत चुक 
हो (जैसा बहुत कम संभव है) अथवा उन ग्रहों की दशा सकुशल (अरिष्टप्रद 
मात्र) बीत चुकी हो तो अष्टमेश में निधन होता है । 


(v) लेखक का मत है % मारकेश से दूसरे मारकेश का संबंध हो तो परस्पर 
दशान्तर में अवश्य मारक-फल होता है । सम्बन्ध न होने पर यथायोग तारतम्य 
से मिश्रित-फल होता ë । यदि दो मारकेशों का परस्पर स्थान-सम्बन्ध हो या 
मारकस्थान में एकसाथ दोनों ds हों तो निश्चय से परस्पर दशान्तर में निधन 
होता है । ऐसे योग मेष कुण्डली में शुक्र का स्वयं, मिथून-कुण्डली में बृ चं, 
कन्या-कुण्डली में Վ. श्‌., वृश्चिक कुण्डली में शुक्र के बनते Š | ये मारकस्थ या 
पापयुत योग मारक-प्रसंग में बड़ अरिष्टप्रद (मारक) होगे । 


(५) कभी कभी मारकेश से, «ազան अष्टमेश से सम्बन्ध करने बाले 
पापी ग्रहों की दशा में भी निधन होता है i 


(६) मारकेश यदि मारक-स्थान में न हों, अन्यत्र हों पर पापयुत हों तो 
भी वे अरिष्टप्रद होते हैं, स्वयं पापी होने पर मारक भी हो जाते हैं । जैसे 
तिह-लग्त-कुण्डली में बुध और कुम्भ-कुण्डली में बृहस्पति मारक हैं । 


ज्योतिष के अनेक आचार्यो का मत है कि इस ग्रन्थ में मारकफल-प्रसंग 
में जहाँ संभवे निधनं नृणाम्‌, अलाभे' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है उसका 


आयुर्दायाध्याय ७१ 


आशय यह है कि जैमिनी आदि ऋषियों द्वारा अल्पमध्य-दीर्धाय-जण्ड के जिस 
आयु-खण्ड में विशोत्तरी मारक दशा आती हो उसमें निधन होता है अन्यथा 
मारकेश मारते नहीं । विद्वान ज्योतिषियों को आयुबल देखकर ही मारक का 
निर्णय करना चाहिए । 


मारकेस्सह सम्बन्धात्‌ निहंता पापकृच्छनिः । 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संशय! ll 


अन्वयः--पापकृच्छनि. मारकस्सहसम्बन्धात्‌ इतरान्‌ सर्वान्‌ अतिक्रम्य 
स्वयं निहन्ता भवति एव न अत्र संशयः ॥ ६॥। 


अर्थ- -पापी अर्थात त्रिषडायाघीश एवं अष्टमेश शनि यदि मारकेश 
के साथ सम्बन्ध करे तो वह सभी मारकेशों को लांघकर स्वयं मारक 
हो जाता है, इसमें कोई सांशय नहीं । 


भाष्य--मारक-प्रसंग में यह श्लोक असंदिग्ध है | पापकृत्‌ शनि का अर्थ है 
कि पाप-फल देने वाला शनि । इस ग्रन्थ के अनुसार त्रिषडायाधीश व अष्टमेश 
ही पापी संज्ञक ग्रह हैं ( ग्रन्थान्तरप्रसिद्ध ՊԵԿ: नहीं ) पर यदि ये सम्बन्ध- 
चशात्‌ कारक ग्रह हो जाते हैं तो संबंधित ग्रहों के अन्तर में योगज शुभ-फल 
देते हैं इसलिए त्रिषडायाधीश शनि भी यदि किसी शुभ मारकेश से सम्बन्ध 
करे तो वह कारक बन जायगा और तब उसे सम्बन्धित मारकेश के अन्वर 
में योगज शुभ फल देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इस उपरोक्त श्लोक के 
अनुसार पापी (त्रिषडायाधीश, अष्टमेश) शनि हर परिस्थिति में मारकेश के 
सम्बन्ध से अपनी दशा और मारकेश के अन्तर में मारता ही है चाहे उससे 
सम्बन्ध करने वाला मारकेश ग्रह शभ ही क्यों न हो इसीलिए ग्रन्थकार को 
इस बात के लिए एक पृथक्‌ श्लोक बनाना पड़ा । "आरम्भो हि राजयोगस्य 
भवेन्‌ मारकभक्तिषु, प्रथयंति तमारभ्य क्रमशः पापभुक्तयः U कन्या-कुण्डली में 
शनि पञ्चमेश षष्ठेश है वह यदि.चतुर्थेश-सप्तमेश वृहस्पति से सम्बन्ध करे तो 
वह शभ हो जाता EG कारका६ य के अनुसार शनि की दशा और बुदस्पति 
के अन्तर में कारक शुभ-फल होना चाहिए । पर “आरंभो हि राजयोगस्य" 
इलोकानुसार यहाँ शनि की दशा ओर वृहस्पति का अंतर आरम्भ में योगज 
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शुभ-फल देकर बाद में मारक-फल देगा । इसी कुण्डली में शनि त्रिकोणेश तथा 
शुक्र मारकेश एवं नवमेश है । ये यदि संबंध करें तो परस्पर दशान्तरदशा में 
शुभ-फल की प्राप्ति होनी चाहिए पर कहा गया है कि “परस्परदशायां 
स्वभृक्तो सूर्यजमार्गवी । व्यत्ययेन विशेषेण प्रदिशेतां शुभाशुभम्‌ u^ जिसका 
अर्थ है कि शनि शुक्र परस्पर दणान्तरदशा में उल्टा करके णुभाशभ फल देते 
हैं । इसलिए इस श्लोकानसार भी शनि में शुक्र का अंतर मारक ही फल 
देगा । वृश्चिक-कुण्डली में शनि तृतीयेश-चतुर्थश है और वृहस्पति तृतीयेश- 
पञ्चमेश, परस्पर सम्बन्ध से शनि-वृहस्पति कारक हो गये हैं इस पर भी 
शनि की दशा और वृहस्पति के अंतर में मारक ही फल प्रधान होगा । अन्य 
कु डलियों में ऐसा योग नहीं बनता अर्थात्‌ पापी शनि कारक नहीं बन सकता । 
अस्तु, निर्णय यही है कि त्रिषडायाधीश एवं अष्टमेश शनि यदि किसी भी मार 
केश से सम्बन्ध करे अथवा मारकेशों से सम्बन्ध कर तो वह सबको लांघकर 
( हटाकर ) स्वयं मारक हो जाता है । इसमें संशयः नहीं है । स्वतः शुभ या 
स्वतः योगकारी शनि मारकेश के सम्बन्ध से मारक नहीं होता । बृष, तुला, 
मकर, कूम्भ, कुण्डलियों के शनि अमारक हैं। इनको मूलदशा में निधन नहीं 
होता पर यदि कुम्भकुण्डली में बृहस्पति की दशा न प्राप्त हुई तो शनि 
वापयुत होने पर द्वादशेश होने के नाते मार सकता है । 


उपरोक्त श्लोक में “सम्बन्धात्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है जिएका आशय 
यह है कि मारकेश यदि स्वमारक-स्थानगत न भी हो ओर अन्यत्र बैठकर शनि 
से सम्बन्ध करे अथवा मारकेश स्वमारक-स्थान या द्वितीय मारक-स्थानगत 
हो ओर शनि उसके साथ न भी बेठकर दूसरे प्रकार का सम्बन्ध बनावे तब 
भी वह निहंता ही होता है सम्बन्ध के बलाबल पर मारक-फल आश्रित है 
इसलिए मारक-प्रसंग में मारक-स्थान में मारकेश के साथ यदि पापकृत शनि 
हो तो शनि अकाटघ मारक होगा, इसमें सन्देह नहीं । 


उदाहरण--मेव-कुण्डली में द्वितीयस्थ या सप्तमस्थ शुक्र के साथ यदि 
शनि हो, बुश्चिक-कुण्डली में द्वितीयस्थ वृहस्पति के साथ यदि शनि हो, वा 
सप्तमस्थ शुक्र के साथ शनि हो तो शनि प्रबल निहंता हो जाता है और 
उसके साथ वाले मारकेश अमारक हो जाते हैं, यदि उनके un की 
दशा शनि के पूर्व पडती हो । 


आपुर्दायाध्याय 
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इस सारणी में (शनि शुक्र 
का सम्बन्ध होने पर) शनि की 
महादशा तथा सम्बन्धित ग्रह के 
अन्तर में मारकफल होता है 
तथा यदि दूसरे कोष्ठक के प्रहों 
की दशा शनि की महादशा के 
पूर्व पड़ती हो तो उन ग्रहों की 
दशा में निधन नहीं होता । ऐसी 
परिस्थिति में द्वितीय कोष्ठक के 
वे ग्रह अमारक हो जाते हैं । 
तृतीय कोष्ठक के ग्रह मारकेश, 
द्वादशेश तथा अष्टमेश हैं जो 
यहाँ मारक न होंगे । तृतीय 
कोष्ठक के ग्रह की दशा शनि 
के अन्तर में भी विशेष भरिष्टप्रद 
फल होता है पर निधन नहीं । 


दशाफलाध्याय: 


न दिशेयुग्रह्मः सवें स्वदशासु स्वशुक्तिषु | 
शुभाशमफलं नुणामात्मभावानुरूपतः ॥ १ II 
अन्वय:--सव ग्रहाः आत्मभावानुरूपत : निजस्थानानुरु पतः शुभ-अशुभ- 
फल स्वदशासु स्वभुष्तिषु «Խոզ: । q l 
अथं--सुर्यादिक सभी ग्रह अपना त्रिषडायात्मक तथा अन्य भावा- 
त्मक फल अर्थात्‌ अपनी अपनी शुभाशुभ राशि-जनित फल अपनी दशा 
के अपने ही अन्तर में नहीं देते । 


भाष्य--सिवाय सूर्य ओर चन्द्रमा के बाकी सभी ग्रहों की अपनी दो 
राशियाँ होती हैं। इस ग्रन्थ के संज्ञा-प्रकरण के अनुसार जिस ग्रह का अपनी 
दोनों राशियों के भावों (गृहों) के अनुसार जो शुभ अथवा अशुभ फल है वह 
अपनी दशा के अपने ही अन्तर में नहीं होता प्रत्युत जिस अन्तर में फल होता 
है उसे अगले श्लोक में बताते हैं । 


आत्मसम्बन्धिनो ये च ये वा निजसधर्मिणः | 


९ 
तेषामन्तदशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय:--सवे प्रहा: स्वस्वभावानुकल दशाफलं स्वदशायाम्‌ आत्मसंदन्धो 
वा निजसधर्मौ ग्र हान्तर दशासु दिशन्ति ॥ २ ॥। 


अर्थ-सम्बन्ध न होने पर सभो ग्रह अपना निजी शुभाशुभ फल 
अपनी दशा तथा अपने आत्मसम्बन्धी वा निज सधर्मी ग्रहों के अन्तर 
में देते हे (और योगज फल सम्बन्धकर्ता ग्रह के अन्तर में देते Š)! 


भाष्य--आत्म सम्बन्धी ग्रह वे हैं जो परस्पर मित्र हैं या दोनों उच्चस्थ 
या नीचस्थ हैं। सू चं, सू मं, सू बू, मं बू, बु शु, तथा शु ये परस्पर मित्र 
ग्रह हैं इसलिए ये आत्मसम्बन्धी ग्रह हैं। इनमें से शनि शुक्र अभिन्न मित्र हैं 
क्योंकि सभी कुण्डलियों में जहाँ शनि केन्द्रेश है वहाँ शुक्र भी केन्हेश है शनि 


दशाफलाध्याय ex 


त्रिकोणेश तो शुक्र भी त्रिकोणेश है । केन्द्रेश-केन्द्रेश, त्रिकोणेश-त्रिकोणेश, त्रिष- 
डायेश-त्रिषडायेश, द्वितीयेश-द्वादशेश, परस्पर सहधर्मी ग्रह हे । इसी प्रकार 
केन्द्रेश-त्रिकोणेश, त्रिकोणेश-केन्द्रेश आदि सहधर्मो हैं i 

सारांश यह है कि अकेले ग्रह अपना निज फल अपने से न सम्बन्ध रखने 
वाले उन ग्रहीं के अन्तर में देते हैं जो कि उनके स्वभाव या गुण के अनुकूल 
हों। इसलिए सम्बन्ध न होने पर परस्पर मित्र ग्रह परस्पर दशान्तरदशा में, 
उच्चस्थ या नीचस्थ ग्रह परस्पर दशान्तरदशा में, त्रिकोणेश त्रिकोणेश में 
केन्द्रेश केन्द्रेश में त्रिषडायेश त्रिषडायेश अथवा अष्टमेश के अन्तर में अपना 
फल देते हैं यदि आपस का सम्बन्ध हो तो परस्पर दशान्तरदशा में योगज 
फल होता है । अर्थात्‌ पापी ग्रह दूसरे पापी ग्रह के अन्तर में, शुभ ग्रह शुभ के 
अन्तर में समग्रह सम के अन्तर में, द्वितीयेश द्वादशेश के अन्तर में अपना फल 
देते है यदि ये सम्बन्धित न हाँ । इस दृष्टि से असम्बन्ध होने पर केवल त्रिको- 
णेश केन्द्रेश में केवल केन्द्रेश त्रिकोणेश में शुभ फल नहीं देते । 


इतरेषां दशानाथविरुद्धफलदायिनाम्‌ | 
तत्तत्फलानुगुण्येन फलान्यूक्षानि प्ररिमिः ॥ २ ॥ 


सं०--इतरेबां दशानाथविरुद्धफलदायिनां तत्तत्फलानुगण्येन फलानि q- 
रिभिः ऊहनोयानि ॥ ३ Ú 


अर्थ-जो ग्रह दशानाथ के आत्म स्वभाव के विरुद्ध फल देने वाले 
हैं उनका अन्तर दशानाथ तथा अन्तरेश के सामञ्जस्य से होता है । 

भाष्य--न सम्बन्ध होने पर त्रिकोणेश की दशा में त्रिषडायेश का अन्तर 
शुभ अशुभ के सामञ्जस्य से होता है। त्रिकोणेश त्रिषडायेश या त्रिकोणेश 
अष्टमेश का आपस में सम्बन्ध हो, तथा त्रिषडायेश केन्द्रेश न हो तो कारकत्व 
न प्राप्त होने के कारण त्रिकोणेश की दशा त्रिषडायेश का अन्तर मिश्रफलदायक 
और त्रिकोणेश में निज का अन्तर शुभ, त्रिपडायेश की देशा त्रिकोणेश के अ- 
न्तर में भी मिश्रफल होगा । 


स्वदशायां त्रिक्ोणेशग्मुक्तो केन्द्रपतिः शुभम । 
दिशोत्सोऽपि तथा नो चेद्‌ असम्बन्धेन पापकृत्‌ ॥ ४ II 


अन्वयः--केन्द्रपतिः स्वदशायां त्रिकोणशमुक्तो तथा त्रिकोभशः स्वदशायां 
केन्द्रेशभुक्तो शुभं दिशेत्‌, असंबन्धेन पापकृत्‌ ॥ vou 
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अ्थ--कैनद्रेश अपनी दशा तथा त्रिकोगेश के अन्तर में आपस में 
सम्बन्ध करने पर शुभ फल देते है और यदि ये परस्पर सम्बन्ध न 
करें तो परस्पर दशान्तरदथा में इनका अशुभ ही फल होता Š ! 

भाष्य केन्द्र और त्रिकोण आयस में तिज सधर्म नहीं है । इसलिए जब 
तक इनका आपस में सम्बन्ध न हो ये कारक नहीं बन पाते और परस्पर 
दणान्तरदशा में अशुभ ही फल देते Š | 


आरम्मो राजयोगस्य भवेन्मारकशुक्तिषु | 
प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पापञुक्तयः॥ Կ | 


अन्वयः--योगकारकग्रहदशायां मारकग्रहभवितथ यदि राजयोगस्य 
अःरम्भो भवेत तटा पापभुक्तयः तमारभ्य क्रमशः प्रथयन्ति Ú ५ H 

अर्थ--कारक ग्रह की दशा में जब किसी तत्सम्बन्धी कारक-मारक 
ग्रह का अन्तर आता है तो उस अन्तर में प्रथमतः कारक शुभ फलद्‌ 
होकर क्रमशः बाद में पाप फलद्‌ होता है। 


भाष्य: - नवमेश दशमेश का परस्पर सम्बन्ध राजयोग है पर इनमें से यदि 
कोई एक मारकेश हो तो उसके अन्तर में पाप फल होता है । इसी प्रकार दो 
कारक ग्रहों में से एक मारकेण हो तो कारक की दशा मारकेश के अन्तर के 
अन्त में पाप फल होता है । जसे धनु कुण्डली में सूयं में बुध का अन्तर अन्त 
में पापफलद होगा पर मिथून-कुण्डलो में शनि में बृहस्पति का अन्तर पापफलद 
ही नहीं बरन्‌ मारक होगा क्योंकि वहाँ निहन्ता है i 

जहाँ दोनों कारक ग्रह मारकेश हों तो वहाँ परस्पर दशान्तरदशा में 
कारक के साथ-साथ मारक फल को हो प्रधानता होगी । वहाँ जातक का 
निधन अच्छी तथा अनुकल परिस्थितियों में होना सम्भव है । 


उदाहरणः--कन्या-कुण्डली में बहस्पति में शुक्र का अन्तर निश्चयेन 
मारक है । शुक्र में बृहस्पति का अन्तर भी मारक है पर उपरोक्त की 
अपेक्षा कम । 


तत्संबंधिशुभानां Վ तथा पुनरसयुजाम्‌। 
शुभानां तु समत्वेन संयोगो योगकारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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अन्वय:--तत्सम्बन्धिशुभानां, यथा पुनः असंयुजां योगकारिणां शुभानां 
तु संयोग: समत्वेन स्यात्‌ । 


अर्थ--का रक ग्रह का संबंधो ग्रह शुभ मारकेश हो तो उसके अन्तर 
में सम फल और संबंध न हो तो पाप फल ही होता ծ 


भाष्य --वेन्दरेश त्रिकोणेश का आपस का सम्बन्ध होने पर दोनों ग्रह कारक 
ग्रह हो जाते हैं अब यदि उनमें से कोई ग्रह मारकेश ओर साथ ही बह 
त्रिकोणेश हो तो उसके अन्तर में सम फल और यदि वह मारकेश ՀԱԿԱ 
तो पाप ही फल होगा। न सम्बन्ध होने पर कारक ग्रह की दशा में मारकेश 
या पापी के अन्तर में पाप ही फल होता है और शुभ के अन्तर में सम फल 
होता है । 


शुभस्यास्य प्रसक्तस्य दशायां योगकारकाः । 
स्वभुक्तिपु प्रयच्छन्ति ՀՎՀՀ योगजं फलम्‌ ॥ ७॥ 


अन्वय:--योगकारकग्रहा: प्रसबतस्य संदन्घवतो5स्य श_भग्रहस्य दशाया 
स्वभु।क्तष्‌ च कुत्रचिद्‌ योगज फल प्रयच्छन्ति H ७ Ա 


अर्थ--कारक ग्रह से सम्बन्ध करने वाले शुभ ग्रह की दशा में कारक 
के अन्तर में कभी-कभी शुभ फल भी होता है । 

भाष्य--यह श्लोक मारक-प्रसंगो में प्रयुक्त होता है। मारक प्रह यदि 
कारक भी हो तो उसकी दशा और उससे सम्बन्ध करनेवाले कारक ग्रह के 
अन्तर में कभी-कभी कारक फल होता है जो कि वहाँ साधारणतया मारक 
फल होना चाहिए था । बारक ग्रह से सग्बन्ध करने वाला अन्य शुभ ग्रह भी 
कारक हो जाता है इसलिए परस्पर दशान्तर में शुभ फल तो देता ही है तो 
इस बात के लिए इस अलग श्लोक की आवश्यकता qui पड़ी ? इस श्लोक 
'का आशय है कि मारक ग्रह यदि कारक हो तो अपनी दशा तथा कारक के 
अन्तर में नहीं मारता अथवा किसी कारक ग्रह की दशा हो उससे सम्बन्ध 
करनेवाले दुसरे कारक से उसका सम्बन्ध न हो, प्रथम से ही उसका सम्बन्ध 
'हो तो कभी-कभी सम्बन्धित कारक ग्रह के अन्त में तथा स्वयं की दशा में शुभ 
कल ही होता है । 
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आपस में सम्बन्ध करके यदि निम्न मारकेश कारक भी हों तो 


H — q फलद मार 
| लग्न | त्रिकोणेश | केन्द्रेश | TB | bul 


दशा व अन्तर | दशा व अन्तर 


Sr 
m बु बृ(मा) | बु|ब्‌ | श।|शु_ 
| तुला | x | Xx | | _ x | | x 
बृ(मा) | (ո) | W| ब्‌ शु | बृ 
वश्चिक| न्‌ (मा) श बू | शु 
बु (मा) | मं मं | ब्‌ ण | ब्‌ 
मं श(मा) | मं | श्‌ 
| զ सू | बु x 
घनु मं बु(मा) | मं बु x 
| q + | बु x 
| मकर | बु | Հ(ո) 134 | रू _ 
मं मं | बु « 
मोन चं नन | (ալդ: बु(मा) चं | बु | x 
g Է| զ X 


तमोग्रहौ शुभारूढावसम्बन्धेन केनचित्‌ | 
अन्तदंशानुसारेण मदेतां योगकारकौ ॥८॥ 
अन्वय:--तमोग्रही राहुकेत्‌ यदि शुभारूढ़ो शभस्थानं गतो तत्साहचर्यात्‌ 
तथा संबन्धरहितत्वेषि योगकार कग्रह दशायां स्वस्थान्तरदशा्या तो योगकारको 
भवेतामिति u <l 
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अर्थ-राहु वा केतु यदि शुभस्थानगत हों अर्थात्‌ लग्न, पंचम 
नवम में हों तो किसी योणकारी ग्रह से संबंध करते हों या नहीं तब 
भी योगकारी ग्रह के अन्तर में कारक फल ही देते हैं । 


भाष्य--राहु केतु यदि शृभस्थानगत हों और उनके साथ कोई केन्द्रेश या 
त्रिकोणेश हो तो राहु स्वयं कारक हो जाता है भीर परस्पर दशान्तर दशा में 
कारक फल देता है, यह पहिले ही कहा जा चुका है । इस श्लोक का तात्पर्य है 
कि यदि वह कारक न भी हो, केवल त्रिकोणेश हो तो भी कारक ग्रहों के अन्तर 
में शुभ ही फल देता है इसी प्रकार अपनी दशा तथा कारक ग्रह के अन्तर में 
भी शुभ फल देता है । वह यदि केन्द्र में हो और तिकोणेश से सम्बन्ध न करे 
तो परस्पर दशान्तर दशा में अशुभ ही फल देगा जैसा कि कहा गमा है कि 
केन्द्र और त्रिकोणपति आपस में न सम्बन्ध करने पर विपरीत फल देते हैं । 
इससे यह लक्षित होता है कि कारक तथा त्रिकोणेश राहु केतु शुभ हैं अन्य 
स्थिति में पापी । इसलिए निकोणस्थान-रहित अन्यस्थ अकेला राहु या केतु 


शुभ नहीं है। 


मिश्रफलाध्याय: 


पापा! यदि दरानाथाः शुभानां तदसँयुजाम्‌ | 
भक्तयः पापफलदास्तत्संयुकू शुभभक्तय; ॥ १ d 
Հան मिश्रफलदा भक्तयो योगकारिणाम | 


अत्यंतपापफल दा ՀՎ तदसंयुजाम्‌ ॥ २॥ 

. अन्वयः यदि दशानाथा. पापाः तदा तद्‌ असयुजां शुभानां भुक्तयोन्त- 
दशाः पापफलदाः तत्‌ HIT शुभभुक्तयः च पापफलदाः, तत्‌ संयक्‌ योग- 
कारिणाम अन्तद शा मिश्रफलदा भवति, तद. असंयुजां योगकारिणां अन्तद शा 
अत्वन्तपःरफलदा भवन्ति | 

अर्थ-दशानाथ यदि पापी ग्रह ( अष्टमस्थ-वाजत अष्टमेश तथा 
त्रिपडायाधोश ) हो तो उससे न सम्बन्ध करनेवाले शुभग्रह (त्रिकोणेश) 
के अन्तर में पाप फल हाता है तथा उस पापी ग्रह से सम्बन्ध करने 
वाले शुभग्रह के अन्तर मं तथा सम्वन्धकर्ता कारक ग्रह के अन्तर में 
तो मिश्रफल होता है अन्यथा न संबंध करने में कारक ग्रह के अन्तर 
मं अत्यन्त पाप फल होता Š | 

भाष्य--यहाँ पापग्रह से ՀԱՎԱՏ अष्टमस्थ-बजित अन्य अष्टमेश, 
त्रिषडापेश तथा पापयुत मारकेश, शुभग्रह से तात्पर्य है वह त्रिकोणश जिसको 
अपनो «44 राशि त्रिषडाय में न पड़ती हो | मिश्रफल से तात्पर्यं है पापपुण्य 
मिश्चित फल । पापी ग्रह दो प्रकार के हैं, एक वे जिनकी अपनी दूसरी राशि 
भी पापस्थानगत हो, दूसरे वे जो केन्द्रे आदि हों। यदि पापी ग्रह विशुद्ध 
पापी हो तो उससे सम्बन्ध करने वाले शुभ ग्रह के अन्तर में पाप ही फल 
होगा, यदि दशानाथ पापी ( शुभत्वयृक्त ) हो तो उससे सम्बन्ध करने वाले 
शुभ-ग्रह में शुभ फर होगा । यदि पापी ग्रह किमी शुभ ग्रह से सम्बन्ध करके 
कारक बनता हो तो उसके अन्तर में योगज शुभ-फल होगा । यदि अन्तरेश 
पापी से असंबद्ध हो तो पापी की दशा में अपने अन्तर में अशभ ही फल देना 
चाहे अन्तरेश पापी हो, शुभ हो वा कारक ग्रह हो । पूर्ण पापी से तात्पर्य उस 
पापी ग्रह से है जो कुण्डली में कारक नहीं बन सकता । 


मिश्रफलाध्याय ८१ 
परमपापी, पापी, शम, अतिशभ (स्वतः कारक) ग्रहों की सारणी 


पापी ग्रह अति शुभ ग्रह 


शुभ ग्रह 
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पापी ग्रहों की महादशा Š उनसे सम्बंध करने वाले तथा न 
सम्बंध करने वाले अन्य ग्रहों के अन्तर में 


शभाशभ फल की सारणी 
जण | के [ब [| ९ [६ | म | * | ख | ग | Է) | डः 
केवल मिश्रित समफल मिश्रित | अत्यन्त 
पाप फल | पाप फल (नपापनशुभ) शुभ फल | पाप फल 
पापा-असंबं- | पापी--पंब- | पापी--पंबं- | पापी--पब- | पापी-असंबंः 
दशा | धित की | धित | की | धित | की | fear | की | धित 
धीश |शुभ का|दशा |शुभ का| दशा शुभ का| दशा शुभ का| दशा |शुभ क! 
अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर 
बु ՅԱ Վ |4|Նը74 
मेष मं|सू,वृ|बु। सु ।श|सु,ब | Xx x x X 
| श।सू,वृ| | EN ՄՈՑԱՐՏ 
Հ | बु च्‌ | बु |शु|बु चं श | | W 
वृष [ब वु /43 बृ| श वु | श 
» श्‌ | वु | शु। श Վ) 
3|4 | | शु |श|शु |सू|बु |सू| š 
मिथून | मं |शु |मं| शु मं | बु | मं | बु 
E श्‌ "ig |श | बु 
. |3|3 | IE तुत (sm KE 
ककं |< चं "wd बृ म॑ ब मं 
wis श। q imi 
š | बु मू 13 lq |ա|զ | बु [मं |बु।मं 
dg | "wq | ब्‌ | सू wu |श|मं 
184 | शु। सू बृ. म 314 
| Wig | qiu | | 


मिश्रफलाध्याय ८३. 


DU 


—À - SS sumer sms 


केवल मिश्रित समफल | मिश्रित अत्यन्त 
पाप फल | पाप फल |(नपापनशुभ)| शुभ फल | पाप फल 
पापो-असब-, पापी+सब- | qrdi--aa- | पापो+सब- | पापं-असब- 
दशा| fue | की | धित | की ր»: की |घित |की | धित 
धीश|शुभ का| दशा शुभ का| दशा शुभ का दशा मुभ का| दशा |शुभ का 
| अन्तर अन्तर अन्तर ' अन्तर 
म q [म | Կ |च | T |म | बु 
«զ [श | լ |च | बु 
श ? शु — |ա | बु 
दृ | वु "15 կ | (ड | (३)| श 
सू | बु शु | वु (W) w 
शु | बु | | Ë | श 
बु| च ।|श |w q] x x 
श्चिक š » E | Վ |H MH | 
MEN | | 
HEHESEUHIDZEZE 
"qu | (3,3), (श) Հ 
| ब | सूः मं | | च| ब 
FO q | श է | श MEE 
IS (m) गनु जु 
FEIN | ա" MR 
| म | श Լան || w 
| च | श | च |श |म | श |च | शु | 
म्भ | मं | श Ig" | मं | शु 
"Ps 0 
ԿՈՒ | व| गु 
श्‌ |मंशच|शु|म,च| x (श) व्‌ |शु| ब 
मोन աէ iS मं, q uH सू | वृ सू | ब 
E re श [मं चं श | ब | श | ब 


उपरोक्त सारणी में सभी महादशाधीश परम पापी या पापी gig 
परमपापी ग्रह, केन्द्रत्रिकोणातिरिक्त त्रिषडायेश होते है । इनके अतिरिक्त ग्रह 
शुभ हैं। जो ग्रह स्वयं केन्द्र तथा त्रिकोण का स्वामी है वह स्वतः कारक ग्रह 
है, अति शुभ ग्रह है । परमपापी, पापी, शुभ तथा अति शुभ ग्रहों की सारणी 
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इम उपरोक्त सारणी के पहले दी जा चुकी है । इस सारणी में “क” कोष्टक 
में दिये गये अन्तरेश ग्रह दशाधीश से यदि न सम्बन्ध करें तो उनके अन्तर में 
केवल «ԱՓ» होता है। इसी प्रकार “ख” कोष्टक के अन्तरेश यदि तत्तत्‌ 
पापी ग्रह से सम्बन्ध करें तो उक्त “ख” फल होता है। «Ո प्रकार UT में 

अन्तराधीश यदि दशाधीश से सम्बन्ध करे, wo में यदि अन्तराधीश दशाधीग 
से सम्बन्ध करे तो, “ङ” में यदि Հա ՎՈ महादशाधीश से कारक शुभ ग्रह 
सम्बन्ध करें तो उक्त महादशाघीश में उक्त ग्रह के अन्तर में अत्यन्त पाप फल 
होता है । ऊपर संकेत - ( ऋण ) से अर्थ है ' यदि सम्बन्ध न हा, + (धन) 
से तात्पय है यदि सम्बन्ध हो । सम्बन्ध का अर्थ परस्पर सम्बन्ध से है । महादशा 
तथा दशा इन दोनों का वहाँ अर्थ एक ही है। अन्तर का अर्थ महादशाधीश 
में उक्त ग्रह की अन्तर्दशा । । ( खड़ी पाई ) का अर्थ है अन्तर तथा बु । सू८ 
बुध की महादशा में सूयं का अन्तर। जिस ग्रह के नीचे रेखा हे वह ग्रह 
मारकेश भी है। वहाँ फल में अन्तर पड़ जाएगा । 


राहु तथा केतु के विषय में पहिले कहा जा चुका है कि वे जिस भाव में 
रहते हैं और जिस भावाधीश से स्थान-सम्बन्ध करते हैं उनका तद्‌ रूप फल 
होता है। इस दृष्टि से यहाँ राहु केतु यदि त्रिषडाय में हों तो वे भी पायी 
होंगे। इनका फल भी उपरोक्त सारणी के आधार पर करना चाहिए। यता 
तथा सवंत्र राहु केतु से सम्बन्ध करने वाले ग्रह से तात्पर्यं उनके साथ ՀՀ 
वाले ग्रहों से है, दूसरे प्रकार का सम्बन्ध उनके लिए कहीं भी अभीष्ट नहीं 
है । राहु यदि զ हो तो तृतीयस्थ केतु से दृष्ट होने पर उसके wu में 
अन्तर नहीं होगा । 


उपरोक्त श्लोक।नुसीर--राहु केतु यदि त्रिषडायस्थ ओर उसके साथ 
कोई प्रह न हो तो ऐसी दशा में पापी ग्रह के अन्तर में पाप, शुभ के अन्तर 
में सम-पाप, कारक ग्रह के अन्तर में अति पाप फल देगा। राहु केतु यदि 
केन्द्रस्य अकेला हो तो पापी के अन्तर में पाप, शुभ के अन्तर म सम पाप, 
पोगद्धारी के अन्तर में भो पाप फल देगा । राहु केतु यदि सप्तमस्थ या द्वितीयस्थ 
हो तो वह मारक मारकेश होता है या नहीं वह ढविविधाजनक है । ऐसी दश! 
में उसकी मारकेश संज्ञा तो हो जावेगी पर केन्द्राधपत्य दोष उसे नहीं लगने 
के कारण कदाचिद मारक नहीं बन पाता प्रत्यृत द्वितीयस्थ द्वादशस्थ या 
अष्ट मस्थ होकर या त्रिषडायस्थ होकर यदि मारकेश के साथ हो तो स्वय 
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मारक हो सकता है । सर्व प्रकार से विचार करने पर अकेले राहु और केतु 
की दशा का फल आँकना कठिन है इसलिए राहु केतु के विषय में एक पृथक्‌ 
सारणी दी जाती है जिसमें संभावित फल ही दिया गया है :-- 


त्रिषडायअष्टम गत | मिश्रित समफल मिश्रित शभफल 


n d 


ug केतु | साथ मे बंठने वाले साथमे बेठन बाले 
| शुभ ग्रह का | कारक ग्रह का 
| दशा | अन्तर ի | अत्तर 
मेष | रा. के | गु. सू | v 
ա गा क 
मिथुन | रा. के. | शु m बु शि 
ककं | रा. के. | च | मं 
सिह | रा. के. | զ | मं 
आता | रा के. | " | pee 
तुला | रा. के. | बु | ա 
वृश्चिक रा. के. | च॑ गु | x 
घन | रा. के. | զպ | ब 
मकर | Հ. के | m | शु 
= we աաա յթ 
| मीन | रा. के Է मंच | i 3 i 


अन्य परिस्थितियों में पाप फल हो संभावित है अर्थात्‌ पाप स्थानगत राहु 
केतु साथ न बेठने वाले शुभ ग्रह के अन्तर में पाप फल होता है, पाप के अन्तर 
में तो पाप फल होता ही है । 
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सत्यपि स्वैन सम्बन्धं न दन्ति शुभभुक्तिष्‌ | 


«Թ सत्यप्यसम्बन्धे मारकः पापञुक्तिषु ॥ २ ॥ 
म्वयः--सति अपि सम्बन्धे शुभभुक्तिषु न हन्ति, सति अपि असम्बन्ध 
'पापभक्तिषु हन्ति i 


अर्थ-मारकेश अपनी दशा में अपने से सम्बन्ध करनेवाले ग्रह के 
अन्तर में नहीं मारता प्रत्युत अपने से न सम्बन्ध करने वाले पापी ग्रह 
के अन्तर में मारता है । 


भाष्य- मारकेश अपने सम्बन्धी शुभ-ग्रह के अन्तर में नहीं मारता । इससे 
यह प्रतिभासित होता है कि अपने सेन सम्बन्ध करने वाले शुभ ग्रह में मिश्र 
फल देता है और अपने से न सम्बन्ध करने वाले पाप ग्रह के अन्तर में ही मा- 
रता है ओर सम्बन्ध करने वाले पापी ग्रह के अन्तर में संदिग्ध मारक होता 
है । मारकेश दो प्रकार के है । एक Փոս (सप्तमेश) दूसरा द्वितीयेश «Տ 
सप्तमेश सिवाय शनि के त्रिषडायाधीश नहीं है í शनि मारकेश नहीं है tu 
लिए कहा जा सकता है कि सप्तमेश-मारकेश पापो नहीं है। कोई सप्तमेश, 
त्रिकोणेश भी नहीं हो सकता इसलिए स्वयं शुभ भी नहीं है। अब दि सप्त- 
मेश (केन्द्रेश) किसी शुभ ग्रह (त्रिकोणपति) से सम्बन्ध न करे तो कारक नहीं 
हो सकता । ऐसी दशा में उसमें त्रिकोणेश का अन्तर पाप-फलद ही होता है 
पथा "स्वदशायां त्रिकोणेशभक्तो Գազի: शुभं । दिशेत्‌ सोऽपि यथा नो चेत्‌ 
असम्बन्धेन पापकृत्‌” । रही बात द्वितीयेश की । सिह ओर कुम्भ कुण्डलियों में 
क्रम से बुध और बृहस्पति एकादशेश होकर पापी ë 1 “पापा: यदि दशानाथाः' 
इस पिछले श्लोकानुसार इन दोनों पापी ग्रहों में इनसे न सम्बन्ध करने वाले 
शुभ (त्रिकोणेश) के अन्तर में पाप ही फल होता है । वृष, कन्या, वृश्चिक, मकर 
इन कुण्डलियों में द्वितीयेश क्रम से बुध, शुक्र, बृहस्पति तथा शनि त्रिकोणेश हैं 
इसलिए शुभ हैं (शनि मारकेश नहीं है) ये यदि किसी शुभ ग्रह से न सम्बन्ध 
करे तो स्वयं शुभ होते हुए मारक प्रसंग में तो अपने से असंबद्ध शुभग्रह के 
अन्तर में अरिष्टप्रद होंगे ही क्यों कि द्वितोयेश और द्वादशेशों का शुभत्व और 
ՎԱՎ विशेषतया शुभ या पापी ग्रहों के साहचयं से उनके अन्तर में होता है । 
अतम्बद्ध शुभ ग्रह का अन्तर मारक न होकर मिश्रफलद होतो है । ऐसा आशय 


मिश्रफलाष्याय ՇՓ 


है । मेष-कुण्डली में द्वितीयेश शुक्र सप्तमेश भी हे यह भी अपने से असम्बद्ध 
शुभ ग्रह के अन्तर में शुभ फल नहीं दे सकता । तुला, धनु, मीन के द्वितीयेश 
क्रर ग्रह होने के नाते मारकेश ही नहीं माने गये हैं। अस्तु, कोई भी मारकेश 
अपने से न सम्बन्ध करने वाले शुभ ग्रह के अन्तर में यदि मारता नहीं तो शुभ 
फल भी नहीं Հու जब कोई शुभ ग्रह मारकेश सेन सम्बन्ध करने पर 
मारकेश के अंतर में शुम फल नहीं देता तो मारकेश से न संबंध करने वाले 
पापी ग्रह में तो मार ही देगा। 


वापी ग्रह दो प्रकार के हैं। एक जो केवल त्रिषडायाघीण या अष्टमेश 
(अष्टमस्थ-्वाजित) हैं, दूसरे वे जिनकी दूसरी राशि केन्द्र या त्रिकोण में पड़े । 
इसी प्रकार मारकेश भी पापी व शुभ हैं। सो यदि सप्तमेश-मारकेश का संबंध 
किसी ऐसे त्रिषडायाधीश या अष्टमेश से हो जो त्रिकोणपति भी हो तो उसके 
अंतर भ मिश्रफल होगा । यदि सप्तमेश-मारकेश का सम्बन्ध केवल पापी से हो 
तो पापी के अन्तर में भरिष्ट फल होगा ही जो मिश्र ढंग का होगा, मारक भी 
हो सकता है । इसी प्रकार द्वितीयेश यदि त्रिकोणेश हो और उससे न सम्बन्ध 
करने वाला पापी ग्रह केन्द्रेश हो तो योगज फल शुभ होना चाहिए, पर इस 
शलोक के अनुसार “आरम्भो हि राजयोगस्य भवेन्मारकभृक्तिष्‌” भारकेश की 
दशा में सम्बन्धित पापी (परन्तु कारक) ग्रह के अन्तर में योगज फल प्रायः अ- 
शुभ ही होता है। मारक ग्रह की दशा में उससे असम्बंधित पाप ग्रह के अंतर 
में शुभत्व की तो गंजायश ही नहीं है इसलिए उसके अंतर में मारकश मार 
ही देता है । 


इस ग्रंथ की संज्ञाओं के अनुसार निम्नलिखित मारकेशो तथा शुभ अशुभ 
ग्रहों की सूची में दिये ՅՈ का तत्संबंधी शुभ तथा पाप ग्रहों का अंतर 
तथा न संबंध होने पर उनका अन्तर कंसा फल देगा उसकी स्थिति निम्नलिखित 
अमारक, मारक, मिश्रफल के रूप में होगी और फल संभावित मारक या अ- 
मारक होगा । मिश्रफल में आरम्भ में शुभ उपरांत अरिष्टप्रद होना संभव है । 
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उपरोक्त सारणी में मारकेश दशा में शुभ तथा पापी ग्रहों के अन्तर का 
फळ दिया गथा है जता उनो अन्तर में होता है । जो ऊपर संख्या १, २ आदि 
है वह इस सारणी में उपरोक्त सारभी के मारकेश शुभ ग्रहों की सुची में दी 
गई संख्या है। Է का su E मारकेश से सम्बन्ध करने वाला अन्तरेश, 
--का अर्थ उत ग्रह से है जो दशाधीण से सम्बन्ध न करे । दरमहादणाधीश, 
अञअन्तरेश, अनारक और मिश्रित फल का अर्थ है कि ऐसे योगों में मारकेश 
की दशा में तत्तद्‌ अन्तरेश मारता नहीं, फल शुभ हो सकता है पर आयु- 
qaq में अरिष्ट प्रद होगा । कर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि मारकेश नहीं हैं, 
इसलिए मारक के अन्तर में वे अरिष्ट मात्र हो सकते à) मारकस्थानस्थित 
राहुं व केतु की दशा में शुभाशुभ ग्रहों के अन्तर में वेसा ही फल होता है 
जैसे अन्य मारकेश की दशा में होता है। उसका मारक फल वृहस्पति, शुक्र 
जैसा होगा या बुध, चन्द्र सा इसका इस ग्रन्थ में कोई उल्लेख नहीं É! 


परस्परदशाय। खभक्तो qum | 


व्यत्ययेन विशेष ण प्रदिशेतां शभाशभम्‌ ॥ ४॥ 

अन्वयः—सयज (ոճ) भागवो ( शुक्र) परस्परदशायां eaaet 
व्प्रत्ययन विशेषण शुभाशुभं प्रदिशेताम्‌ UÓ VY u 

अर्थ--शनि और शुक्र ये दोनों परस्पर दशा में अपने अन्तर में 
शुभ अशुभ फल देते हैं अर्थात्‌ शनि अपना शुभाशुभ फल शुक्र की दशा 
अपने ( शनि के ) अन्तर में तथा शुक्र अपना शुभाशुभ फल शनि की 
दशा अपने ( शुक्र के ) अन्तर में देते हैं । 

भाष्य--इस ग्रन्थ के अबतक के श्लोकों के अनुसार शुक्र शनि यदि 
आपस में सम्बन्ध कर कारक बनते हों तो योगज फल शुक्र की दणा शनि 
के अन्तर में तथा शनि की दशा शुक्र के अन्तर में होना चाहिए । इस बात 
से उपरोक्त शलोक में कोई विरोध नहीं पर श्लोक में «ազգ विशेषेण' 
वाक्य से बोध होता है कि जहाँ साधारणतया शुक्र का फल शुक्र की दशा और 
शनि के अन्तर में होना चाहिए वहाँ वसा न होकर इसका उल्टा होता है। 
यह अवस्था इस प्रकार आती है :-- 

शुक्र शनि यदि आपस में न सम्बन्ध करें तो “आत्मसम्बन्धिनो ये च 
ये वा निजसधमिणः । टेषामन्तदंशास्वेव दिशंति स्वदशाफलम्‌” इस श्लोका- 
नुसार शुक्र का अपना निज शुभ-अशुभ फल शुक्र की दशा शनि के अन्तर 
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में होना चाहिए क्योंकि शुक्र ब शनि दोनों परस्पर आत्मसम्बन्धी [परस्पर 
मित्र ] हैं; इसी प्रकार शनि का शुभाशुभ फल शनि की दशा शुक्र के अन्तर 
में होना चाहिए, पर उपरोक्त श्लोक इसका अपवाद है। ऐसा न होकर शुक्र 
के अन्तर में तथा शनि का फल शुक्र की दशा के अन्तर में उल्टे प्रकार से 
देतो है । यह इन दोनों ग्रहों के बार में विशेष बात है । 

“मारक॑स्पह सम्बन्धात्‌ निहुंत्ता पापकृत्‌ शनिः” इस श्लोकानुसार यदि 
पापी शनि, मारकेश शुक्र से सम्बन्ध करे तो बजाय शुक्र के शनि निहन्ता हो 
जादा है और मारकफल शनि में होता है। यहाँ मारकफल स्वयं उल्टा होने 
के कारण उपरोक्त श्लोक “परस्परदशायां'' इसका उदाहरण हो गया है | 

पापी शनि यदि किसी अन्य मारकेश स सम्बन्ध करे तो बह मारकेश 
भमारक हो जाता है और उसके स्थान पर शनि ही मारकेश हो जाता है, यह 
पहिले लिखा जा चुका ë 1 अब यदि मारक (पापी) शनि बृहस्पति या बुध या 
चन्द्र के साथ सम्बन्ध करके शुक्र से भी सम्बन्ध करे तो शनि का मारकत्व 
तब शनि की दथ में न होकर शनि दृष्ट शुक्र की दशा शनि के अन्तर में होगा। 

सारांश यह है कि शनि, शुक्र आपस में सम्बन्ध न करे तो परस्पर दशा 
में अपना निजफल देते है और मारक-प्रसड्भ में निहन्ता! शनि का सम्बन्ध शुक्र 
से हो और शक्र का शनि स न होतो शनि का मारकफल शक्र की दशा शनि 
के अन्तर में होगा, ऐसा लेखक का मत है । परस्पर सम्बन्ध होने से योगज” 
फल परस्पर दशान्तर में होता ही है! 


कम लग्नाधिनेतारावन्योन्याश्रयसं स्थितौ | 
राजयोगाबिति प्रोक्तं बिख्यातो विजयी भवेत्‌ ॥५॥ 
धरम कर्माधिनेताराबन्योन्याश्रयसं स्थितौ | 
राजयोगाविति प्रोक्तं बिख्यातो विजयी waq ॥६॥ 


अन्वयः क्रमलर्ताधिनतारो अन्योन्या्रयसस्थितो (तदा) राजयोगो इति 
प्रोकत (तथा सति जातः) विख्यात: बिजयी (च) भवेत्‌ । धर्मकर्माधिनतारो 
न्योन्याश्चग्रसंस्थितो राजयोगो भवतः इति प्रोक्तम्‌ (तस्मिन्‌ योग जातः) 
विख्यातः विजयी च भवत्‌ ॥ 
भाष्य: — दशमेश-लग्नेश ये यदि परस्पर स्थानगत हों अर्थात्‌ दंशमेश लग्न 
में तथा लग्नेश दशम में हो तो इसे राजयोग कहते हँ । इसी प्रकार नवमेश 
यदि दशम में तथा दशमेश नवम में हो तो इसे भी राजयोग कहते हैं।। इस 
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योग में उत्पन्न होने वाला जातक विख्यात तथा विजयी होता है तथा ऐसे 
योगकारी ग्रहों की परस्पर दशान्तर में जातक विजयी तथा प्रसिद्ध होता है । 
दशा में विख्यात होना अधिक तकं-संगत है क्योंकि पहिले कहा जा चुका है 
कि आरम्भो राजयोगस्य' इस श्लोक के अनुसार राजयोग कारक कुण्डली के 
जातक को जब उस कारक की दशा आवे और उसमें सम्बन्धित मारक का 
अन्तर हो तो राजसुख देकर वह उपरान्त मारक हो जाता है । इस ग्रन्थ के 
राजयोगाध्याय ( कारकाध्याय ) के प्रथम श्लोक 'केन्द्रत्रिकोणपतयः सम्बन्धन 
परस्परं । इतरंरप्रसक्ताश्चेद्‌ विशेषफलदायकाः’ तथा द्वितीय श्लोक 'केन्द्र- 
त्रिकोणनेतारो दोषयुक्तावपि स्वयं । सम्बन्धमात्राद्ठलिनौ भवेतां योगकारकौ में 
केन्द्र तथा त्रिकोणपति के परस्पर सम्बन्ध से कारकयोग की व्याख्या की जा 
चुकी है । अब उपरोक्त दो श्लोकों में उत्कृष्ट कारकयोग की व्याख्या उदाहरण 
रूप में दी गईहै। 


लग्न, केन्द्र के अतिरिक्त त्रिकोण का भी आस्थान ë इसलिए केन्द्र के 
आद्यस्थान के साथ-साथ वह त्रिकोण का भी आद्यस्थान होने से स्वयं कारक 
स्थान है उससे यदि दशमेश का सम्बन्ध हो तो कारकत्व की «fee से यह बली 
योग है । "निवसतां व्यत्ययेन ताबुभौ धर्म्मकमंणोः' इस श्लोक से Հոս 
त्रिकोणेश का परस्पर स्थान में होना योगों में प्रथम श्रेणी का योग है इसलिए 
लग्नेश-्दशमेश अथवा दशमेश-नवमेश का परस्पर स्थान में होना सर्वाधिक 
शुभ योग है । इसे राजयोग की संज्ञा दी गई है । नवमेशःलग्नेश यदि परस्पर 
स्थान में हों तो यह भी उत्तम कारक (शुभ ) योग है पर चूंकि लग्न की 
प्रधानता त्रिकोण-स्थान होने में है इसलिए लग्नेश-नवमेश का योग कारक 
होते हुए भी राज योग संज्ञक नहीं है। वृष-लग्न-कुण्डली में शनि नवमेश- 
दशमेश स्वयं है, ՎԱՎ कुण्डली में ऊग्नेश-दशमेश स्वयं बृहस्पति है यदि 
अपने-अपने कुण्डली में लग्नस्थ या दशमस्थ हों तो स्वयं राजयोग कारक होंगे, 
इसी प्रकार कन्या कुण्डली में नवमस्थ या दशमस्थ बुध राजयोग कारक है । 
यदि ये लग्न था दशम में दशम या नवम में न बेठे तो वह कुण्डली राजयोग की 
न होगी क्योंकि यह सम्भव नहीं कि सभी वृष, कन्या तथा मोन कुण्डली वाले 
विख्यात और विजयी होंगे । राजयोग कारक कुण्डली वाला जातक राजयोग 
कारक ग्रहों की दशा में विख्यात और बिजयी तो होगा ही, दशा न प्राप्त होने 
पर भी राजयोग कुण्डली का जातक जन्मज उच्च-श्रेणी का होता है ऐसा 
प्रतीत होता है । o ७ 
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बिंशोचरी दशाधीश क्रम का उनकी नक्षत्र कक्षा से सम्बन्ध 


ORDER OF PLAKETORY ORBITS IN SOLAR 
SYSIEN & ՂՏ APPLICATION 
IN ViMSAOTTARI HORARY 
ASTOLOGY 


चन्द्रनक्षत्रदशा में विशोत्तरीदशः-पद्धति प्रसिद्ध है । पूरे भचक्र में २७ 
नक्षत्रों में नव नक्षत्रों की एक आवृत्ति १२० वर्ष की होती.है । उन १२० वर्षो 
में सब ग्रहों की दशा भुगत जाती है । दशा का आरम्भ नक्षत्र से माना जाता 
है । क्रम से कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, 
पूर्वाफाल्गुनी के स्वामी सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, बहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र 
होते है । इसके उपरान्त नक्षत्रों की द्वितीय आवृत्ति उत्तराफाल्गुनी से आरम्भ 
होकर पूर्वाषाढ में समाप्ति होती है, जिसके स्वामी पुन; क्रम से सूर्य, चन्द्र, 
मंगल आदि होते हैं । इसी प्रकार तृतीय आवृत्ति में दशा उत्तराषाढ़ से आरंभ 
होकर भरणी में समाप्त हो जाती है जिसके स्वामी उसी क्रम से qd, चन्द्र 
आदि होते हैं। इस तरह जिस नक्षत्र का जो स्वामी होता है उसी नक्षत्र से 
«ՎՀ दसवें नक्षत्र का वह पुनः स्वामी हो जाता है। विशोत्तरी में नक्षत्र 
ՀԱՅԿ के दशां-वषं इस प्रकार नियत किये गये हैं । 


सुर्य ६ वर्ष, चन्द्र ९०, मंगल ७, राहु १८, बहस्पति १६, शनि १९, बुध 
१७, केतु ७, quí शुक्र के Հօ वर्ष हैं, जिसका योग १२० वर्ष होता है। इसकी 
तीन आवृत्ति में १२०--१२०-- १२०=३६० वर्ष होते हैं। यह ३६० वर्ष 
चन्द्रमा के अपने प्रे नक्षत्रों के एक भचक्र का मान Š । एक भचक्र ३६० अंशों 
का होता है इसलिए चन्द्रमा जब अपने मार्ग में १) चल लेता है तो विशोत्तरी 
दशा का १ वर्ष पूरा होता Š । यह वर्ष निरयन सोर-तर्ष है। चन्द्र जब १३" 
२०' ( अर्थात्‌ एक नक्षत्र ) चल लेता है तो दशा में उसके १३ वर्ष, ०४ मा. 
लगते हैं पर विशोत्तरीदशा-क्रम में प्रत्येक नक्षत्र-स्वामी की दशा का पान 
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भिन्न-भिन्न है पर अन्त में सव का योग १२० वर्ष तथा तीन आवृत्ति का 
३६० वर्ष आता है। प्रत्येक १२० सौर-वषं के अन्त में सूर्य तथा चन्द्रमा पुनः 
अपने-अपने नक्षत्र में आ जाते हैं जिससे १२० वषं के अन्त की चन्द्रतिथि 
दशारम्भ के समय की चन्द्र-तिथि से मिल जाती है । 

एक निरयन सोर वषं में मध्यम मान से ३७१.०२ तिथियाँ होती हैं। 
सूयं तथा चन्द्र की आपस की अंशात्मक दूरी तिथि $a १२० निरयन सौर. 
वर्ष में ४४५२० तिथियाँ हो जाती हैं जो पूरे-पूरे १४८४ चान्द्र-मास हैं अर्थात्‌ 
१२० सौर निरयन वर्ष बीतने पर सूर्य तथा चन्द्रमा आरम्भ से चलकर दोनों 
पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं । 

अब विचारणीय है कि विशोत्तरी-दशा-क्रम में नव ग्रहों का क्रम सूर्य, चंद्र, 
मंगल, राहु, वृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र ही क्यों है? सूर्य, चंद्र, मंगल, 
बुध, बृहस्पति, शक्र-शनिवार क्रम क्यों नहीं ? 

इस पद्धति में तथा समस्त भारतीय फलित-ज्योतिष में राहु तथा केतु को 
ग्रह माना है जो वस्तुतः ग्रह-श्रेणी में नहीं हैं ग्रह सोर-मंडल का dg पिण्ड है 
जो सूर्यं की परिक्रमा करता हो। चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ 
पृथ्वी के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है इसलिए उपग्रह होते हुए 
भी वह ग्रह है । सूयं स्थिर है तथा ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं इसलिए 
सूर्य ग्रह नहीं है । पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है इसलिए पृथ्वी एक 
ग्रह है। चूँकि पृथ्वी जिस मागं से सूर्य की परिक्रमा कर रही है (Orbit) 
इसी के नक्षत्रीय विस्तार ( Ecliptic ) क्रांतिवृत्त में सयं चलता 
दिश्वाई देता है जो वस्तुतः (पृथ्वी की ही गति है) इसलिए पृथ्वी के स्थान पर 
फलित में qd को एक ग्रह माना है । राहु तथा केतु ये दोनों कल्पित ग्रह हैं । 
कल्पित ग्रह इस लिए हैं कि वे पाथिव हैं (ठोस नहीं हैं) पर आकाश में उनका 
स्थान तो है ही । राहु तथा केतु, पृथ्वी तथा चन्द्र इन दोनों के [कक्षावृत्तों का 
संपातस्थान है । जि प्रकार पृथ्वी की कक्षा (क्रांतिवृत्त) वथा पृथ्वी के विषुव- 
वृत्त का संपात-स्थान आयन है उसी प्रकार चन्द्र तथा पृथ्वी के कक्षावृत्तों का 
संपात्‌ राहु, केतु $a जिस संपात स्थान से चन्द्रमा क्रांतिवृत्त से उत्तर गमन 
करता है वह ՎՎԿ राहु qui दक्षिण वाला केतु है । जिस तरह नक्षत्र -मंडल में 
क्रान्तिवृत्त की ५०२६ प्रतिवर्ष को विलोम-गति है उसी प्रकार राहु तथा 
केतु संपात्‌ को क्रांतिवृत्त में विलोमतः १८-४२ प्रति सौर वषं की गति है । 
यह संपात लगभग १९ वर्षों मं पुनः संपात्‌-स्थाने पर लोट आता है। इस 
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संपात्‌ पर जब-जब चन्द्रमा सूर्य के साथ आता है तब-तब ग्रहण लगता है । 
विशोत्तरी दशा में राहु का स्थान मंगल-कक्षा के बाद तथा केतु का शुक्र- 
कक्षा के बाद नियत किया गया है लेखक के मत से विशोत्तरी नक्षत्र,दशाधीशों 
का दशाक्रम (सिवाय राहु और केतु के ) उनके सौर-मण्डल के कक्षाक्रम के 
अनुसार है अर्थात्‌ जिस ग्रह की कक्षा सयं से जिस क्रम से एक के बाद एक 
के बाद एक पडती है उसी क्रम से दशा चलती है a वह क्रम इस प्रकार है । 

q 
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अब इस क्रम में पृथ्वी-कक्षा को यदि सूर्य की कक्षा मानें तो कक्षा का 
क्रम इस प्रकार होगा । बुध, शुक्र, सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बृहस्पति तथा शनि । 
«f फलित में राहु की सीमा कक्षा मङ्गल के उपरान्त तथा केतु की सीमा 
शुक्र के qd qd की ओर मानी गई है इसलिए राहु केतु सहित प्रह-कक्षाओं 
का क्रम इस प्रकार होगा । बुध, केतु, शुक्र, सूयं, चन्द्र, मङ्गल, राहु, बृहस्पति 
तथा शनि । इस कक्षाक्रम में सूरय से कक्षाओं की दूरी इस प्रकार है । सूयं तथा 
पृथ्वी की कक्षा ( orbit ) की दूरी को यदि माप में १ संख्या नियत की जावे 
तो सूर्य से बुध की कक्षा की दूरी ०३८७ : शुक्र की ०७२३, पृथ्वी की १००, 
मङ्गल की զ ՎՀ, बृहस्पति की ५'२०२, शनि की ९*५३९ दूरी क्रम से एक 
के उपरान्त दूसरे की आती है। इन नवग्रहों की कक्षाओं के अतिरिक्त आकाश 
में कई अन्य ग्रहों की कक्षा है। शनि के बाद युरेनस, धूरेनस के बाद नेपच्यून, 
नेपच्यून के बाद प्लूटो ग्रहों की कक्षा है। मङ्गल तथा बृहस्पति के बीच दो 
अवान्तर ग्रहों की भी कक्षा है। पर ये दोनों छितरे-बितरे ग्रह हैं। यूरेनस 
ग्रह का पता पाश्‍चात्य विद्वान्‌ ज्योतिषी श्री हा्शेल महोदय को ता० १३ मार्च 
सन्‌ १७८१ को लगा था । इस ग्रह की कक्षा का धरातल क्रांतिवृत्त की धरा- 
तल से केवल «մկ कोणात्मक है अर्थात्‌ पृथ्वी-मागं से इसका सूर्य-प्रदक्षिणा- 
मार्ग ००४० कोणात्मक है तथा दोनों का धरातल आस-पास में हैं पर इसके 
(orbit) की सूर्य से दूरी पृथ्वी की दूरी से १९:१८ गुणा अधिक है अर्थात्‌ 
पृथ्वी से शनि की कक्षा जितनी दूरी पर है उससे द्विगुण दूरी से भी अधिक 
दूरी यूरेनस की है । इस ग्रह का सूर्य की एक प्रदक्षणा का काल ३०६८६'८२ 
सौर दिवस है ( लगभग cv वर्ष ) जिससे वह नक्षत्रों में लगभग Y ११० प्रति 
qd चलता है i 
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नेपच्यून ग्रह का पता एक फ्रांसिसी राजज्यौतिषी ने २३ सितम्बर सन्‌ 
१८४६ में लगाया था । इस ग्रह की कक्षा का धरातल क्रान्तिवृत्त के घरातरू 
पर १,४७.०२” कोणात्मक है। zd से इसकी कक्षा की दूरी पृथ्वी की दूरी 
से ३०°०५ गुना दूर है अर्थात्‌ पृथ्वी से जितनी दूरी पर शनि ग्रह है उससे 
आगे नेपच्यून लगभग ६ गुना और दरी पर है। इसका एक सूर्य परिक्रमा- 
काल ६०१८१'४१ दिवस वां १६४'७८ सौर वर्ष है । 


प्ल्टो ग्रह का पता गणितज्ञ श्री सी० डब्ल्यू० दांव ने ता० २३ जनवरी 
सन्‌ १९३० में लगाया था । इस ग्रह की कक्षा का धरातल क्रोतिवृत्त के धरातल 
से १७० का कोणात्मक है। इसके सूर्य की परिक्रमा का समय २४८ वर्ष है । 


उपरोक्त तीन ग्रहों में से यूरेनस, नेपच्यून के मार्ग नक्षत्र-मण्डल में क्रांति- 
वृत्त के आस-पास हैं इसलिए ये क्रांतिवृत्त के उत्तर दक्षिण की १६° चौड़ी 
सड़क के भीतर आ जाते हैं पर प्लटो नक्षत्र-मण्डल में इस निर्धारित सड़क से 
बहुत दूर उसके मध्यभाग से उत्तर-दक्षिण १७” दूरी पर पड़ जाता है जब 
कि सड़क की मध्यरबा ( क्रांतिवत्त ) से बुध का मार्ग अधिक से अधिक 
७१०८ दूर एक छोर पर पड़ता है । यदि इस प्लूटो ग्रह को फलित-ज्योतिष 
के नक्षत्र मण्डल की सीमा में ले लिया जावे तो राशियों की क्राग्तिवत्त से 
उत्तर-दक्षिण की सीमा बहुत बड़ी हो जावेगी और इस समय के जो राशियों 
के स्वरूप उसमें हैं उनका वसा स्वरूप न रह जावेगा जैसा अब है। इसलिए 
प्ल्टो ग्रह का नक्षत्र-गमन का फल अन्य ग्रहों के नक्षत्र-गमन की सीमा में नहीं 
लाया जा सकेगा, जिसका दूसरा यह अर्थ होगा कि निरयन राशि-मान में इस 
ग्रह के कारण परिवर्तन करना पड़ेगा । इसलिए इस ग्रह को निरयनफलित में 
सम्मिलित करना निरयन नक्षत्र-मण्डल फलादेश के प्रभाव से परे है। इसके 
अतिरिक्त प्लटो का राशि-गमन काल भी अति दीघंकाल है। जब तक कई 
बार राशि-प्रवेश का फल न देख लिया जावे तब तक फल का निश्चय करना 
दु साहस मात्र है। किसी एक राशि में पुनः आने का उसका समय लगभग 
१६५ वर्ष है इसलिए जब तक दस बारह आवृतियों झा प्रभाव न देख लिया 
जावे तब तक उसके फल का निर्णय करना तो दुःसाहस ही हे । नव ग्रहों के 
फल का तो अध्ययन आज से हजारहों वर्ष qd से होता चला आ रहा है 
इर्साठए उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पक्ष में तथा विरोध 
में भी पर प्लूटो के बारे में जिसका पता लगे अभी-अभी ३० वर्ष ही हुए हैं 


परिशिष्ट “क” ९९ 


तब से अब तक वह अभी एक ही राशि पार कर चुका है, उसके स्वभाव तथा 
विभिन्न राशियों में रहने का फल निर्धारित करना तो कल्पना मात्र है । 


उपरोक्त दो ग्रह यूरेनत ( ԱՎ» ) तथा नेपच्यून नव ग्रहों की नक्षत्र कक्षा 
के अन्तर्गत आ जाते हैं। पर उनका भारतीय फलित-ज्योतिष की दशा पद्धति 
में न लिया जाना दो बातों का द्योतक है। एक यह कि कदाचित प्राचीन 
आचार्यों को इनका पता ही न था। दूसरा यह कि दूरी के कारण वे त्याज्य 
हों। पथ्वी से अत्यधिक दूर होने के कारण यदि फलित में उनका प्रभाव 
नगण्य माना जावे तो नक्षत्र तो इनसे बहुत दूरी पर हैं फिर उनका भी प्रभाव 
क्यों माना जावे। इसका समाधान यह है कि नक्षत्रों का तो प्रभाव उनके 
समूह के अनुसार होता है जब कि ये ग्रह केवल एक-एक पिण्ड हैं जो किसी 
भो एकाकी नक्षत्र ( योग तारा ) से बहुत ही छोटे हैं। लेखक के मत से इन 
दो ग्रहों का दशा में न सम्मिलित किया जाना उनकी दूरी तथा राशि-गमन 
की अति मन्द गति है । देबने में ऐसा आता है कि विशोत्तरी तथा अन्य किसी 
भी नक्षत्र दशा में इनका कोई स्थान नहीं है फिर भी नव ग्रहों का प्रभाव 
क्रमश: अपनी-अपनी दशाओं में होता है, इसलिए नव ग्रहों की दशा के बीच 
का कोई समय इनके लिए रिक्त नहीं है । इसके अतिरिक्त सूर्य तथा पृथ्वी के 
बीच ओर भी अवांतर ग्रह हैं, उनकी भी फलित में गंजाइश नहीं है । 
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ua तथा चन्द्र की गति से उत्पन्न 


विविध पदार्थ 
SOLAR AND LUNAR PERIODS 


पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्रवत्‌ पश्चिम से पूर्वं की ओर घूम रही है और 
वह धृमती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अपनी धुरी पर घूम जाने 
( Rotation ) के का रण आकाश के समस्त पिण्ड एक दिन में पूरब से पश्चिम 
खगोल में घूम जाते दिखाई देते हैं। इस चंक्र-भ्रमण ( Rotation ) से आकाश 
का कोई लक्षित तारा जब किसी के याम्योत्तरवृत्त ( Meridian ) पर आता 
है और उतसे दूसरे दिन वह जब उती याम्योत्तरवृत्त में आ जाता है तो इतने 
समय में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घम जाती है। ऐसी दैनिक चक्रगति 
( Rotation ) को लक्ष करने के लिए भूमध्यरेखास्थित तारा ( Equitorial 
star ) का ही उपयोग किया जाता है । इस काल को नक्षत्र-दिवस (Siderial 
day) कहते हैं । नक्षत्र ( ԱՀ) स्थिरप्राय ë । वे अपने गोल में नहों-से चलते 
हैं तथा उनका पारस्परिक स्थान-सम्बन्ध एक-सा बना रहता है। पर सूर्य इन 
नक्षत्रों में क्रांतिवत्त में चलता है जो वस्तुतः पृथ्वी की अपनी गति है। वह 
क्रांतिवृ्त में पश्चिम से पूर्व लगभग ०१५९! ३२” ४०” की माध्यम गति से 
चल रहा है इसलिए किसी समय याम्योत्तरवत्त का कोई तारा सूर्य के साथ 
हो तो दूसरे दिन ag तारा उसी याम्पोत्तरवृत्त पर जब आवेगा तो उस समय 
उसी तारे पर सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा quif इस बीच वह उससे पूर्व लगभग 
१° खसेक चुका होगा । वह उस तारे से कुछ बाद वहाँ जावेगा | इसलिए 
पृथ्वी के परिभ्रमण ( Rotation siderial period ) काल से सूर्य का किसो 
याम्योत्तर वृत्त में पुनः आने का काल बड़ा होता है । इस सोर-काल को सावन 
सौर दिंवस कहते Ea चूँकि सूर्य की गति असम है इसलिए उसके पूरे राशि 
चक्र ३६०? के भोग-काल की औसत दैनिक गति उसकी माध्यम दैनिक गति 
कहलाती है । यह गति वास्तव में एक कल्पित सूयं की गति है जो ठीक उसी 
काल में नित्य याम्योत्त रवृत्त में आता हो । इस समय को यन्त्र ( घड़ी ) का 
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समय भी कहते हैं जिसकी सुइयां ठीक समय पर आवृत्ति करती ë । ऐसी शुद्ध 
घड़ी जिसका यान्त्रिक काल परम शुभ रहे उसे ( Chronometer ) कहते 
हैं। इस घड़ी का उपयोग जहाजों पर होता है। नाक्षत्र-दिवस तथा माध्यम 
सौर दिवस का पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार है । 


घण्टा मि० से० 
माध्यम सौर दिवसीय समय के अनुसार एक नाक्षत्र दिवस=२३ ५६.०४' ०९ है 
नाक्षत्र दिवस समय के अनुसार एक माध्यम सौर दिवस-२४.०३ ५६५५६ है 
घड़ी का माध्यम सौर-दिवस २४ घण्टा 


अस्तु, यदि माध्यम सौर-काल ( Mean solar time ) को नाक्षत्रिक 
माप में परिणत ( Convert ) करना हो तो माध्यम सौर-समय को 
१'००२७३७९१ गुणा से कर देना चाहिए, फल नाक्षत्रिक समय होगा । इसी 
प्रकार यदि नाक्षत्र समथ ( Siderial time ) को माध्यम ՊԵՏ में 
परिगत करना हो तो नाक्षत्र समय को ०.९९७२६७५७ से गुणा कर देना 
चाहिए, फल माध्यम सौर-समय (Mean solar time) होगा à इसका उपयोग 
किसी समय के दशम-स्पष्ट के नाक्षत्र स्थान को जानने के लिए किया जा 
सकता है। ज्योतिष तथा समस्त नागरिक एवं निजी जीवन में माध्यम सोर 
दिवसीय समय ( Mean 50107 time ) को ही उपयोग किया जाता ë! 
जिस प्रकार सौर तथा नाक्षत्र दिवसों में अन्तर है उसी प्रकार सौर तथा नाक्षत्र 
वषं के समय में भी अन्तर है । दिवस का अन्तर पृथ्वी की अपनी धूरी पर 
घूमने के कारण तथा वषं का अन्तर पृथ्वी के सूर्य प्रदक्षिणा के कारण होता 
है । पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा ( Revolution ) कर रही है जो देखने में वह 
सूयं की गति है इसलिए जहाँ सूर्य की गति या उसका राश्यादिक स्पष्ट कहा 
जावे तो उसे पृथ्वी की गतितुल्य पदार्थ समझना चाहिए । सूयं क्रांतिवृत्त में 
चलता है । वह क्रांतिवृत्त के किसी लक्षित-स्थान से पश्चिम से पूर्व चलते- 
चलते जब वहीं पहुंच जाता है तो उस काल को एक ԱՎ कहते Pg 
क्रांतिवत्त का वह օրա աղ क्रांतिवत्त तथा विषुववृत्त का प्रथम संपात्‌- 
बिन्दु है जिसे सायन-मेषादि-बिन्दु ( First point օք Aries ) कहते हैं i 
qd जब इस बिन्दु पर पुन: आता है तो उतने काल को सायन सोर वर्ष कहते 
हैं। पर यह सायन-संपात्‌-बिन्दू ५०-२६ वाषिक गति से दक्षिण-पश्चिम 
विलोमतः खसक रहा है जिससे उस स्थान का नक्षत्र क्रांतिवृत्त में आगे 
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५०९२६” प्रति वषं की गति से खसक जाता है । सायन-संपातू के खकसने को 
अयन की विलोम गति ( Precession of Equinozes ) कहते ë । इसलिए 
संपात्‌-स्थान पर यदि कोई तारा हो तो सूर्य उस तार पर भरनी पश्चिम गति 
के बाद पहुँचेगा ओर संपात्‌-बिन्दु पर पहिले ही पहुंच जायगा क्योंकि उस 
समय ( एक वर्ष ) में वह तारा qug में ५०२६” आगे बढ़ चुका होगा 
ओर संपात्‌ उससे पीछे चला जायेगा | उस तक पहुंचने में तत्तुल्य गति उसका 
अन्तर होगा । इततलिए सायन dead से निरयन ՎԵՀՎ का काल दीघं होता 
है । इन दोनों का मान इस प्रकार है । 

माध्यम सोर दिवसीय समय से अर्थात्‌ घड़ी के समय q— 

दिन Վ, պօ wo 
एक सौर-वषं सायन-- ३६५, ०१, ४८, ४५५१ है 
एक सौर-वर्ष निरयन-- ३६५, ०६, ०९, ०५९७ है 

जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धूरी पर घूमती हुई सुर्य की परिक्रमा कर रही 
है उसी प्रकार चन्द्र भो अपनी धूरी पर घूमता हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर 
रहा है । ऐसा करते हुए वह पृथ्वी के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा 
है । उसके तीन कार्य ë (q) अपनी धूरी पर घूमना (२) पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
करना (३) सूयं की परिक्रमा करना । उसका तीन प्रकार का सम्बन्ध भी है 
(१) पृथ्वी से (२) सूय से (३) नक्षत्रों से i 

१-—चन्द्रमा अपनी धूरी पर एक बार उतने ही समय Š घूम जाता है 
जितना समय उसे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने में लगता है । यह्‌ समय २७ feo, 
०७ Վօ, ४३ Թ», ११५४५ से०=२७'३२१६६०५ दिवस है । इसलिए उस- 
का सूर्योदय अथवा सूर्यास्त का समय इस चक्र का आधा लगभग १४ दिवसों 
का है। भारतीय आध विचारधारा में चन्द्रमा पितुलोऊ है ओर चूंकि उस लोक 
का एक दिन यहाँ के २७ दिनों से कुछ ही ऊपर का है ओर उसके अद्धंदिवस 
अर्थात्‌ सूर्योदय दिनार्द्धं का मान यहाँ के qv दिनों का होता है इसलिए भारत 
में आस्तिक जन सौर-वष में पितरों के लिए१५ दिनों के एक पक्ष को (जो 
लगभग पितरों का एक “दिवा” है) उनकी स्मृति में अपित करते हैं । 

२-—चन्द्रमा जिस नक्षत्र में हो उती नक्षत्र में पुनः आने के समय को 
चान्द्र-नक्षत्र-मास कहते हैं ( Siderii] month ) इसका मान ՀՏ f&o, ०७ 
so, Ya मि; ११५४५ Qo है। उसके परिभ्रमण ( Rotation period ) 
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काल का भी मान लगभग यही है । यही समय चन्द्रमा का पृथ्वी की एक Nae 
क्षिणा ( Revolution )का है। 

३--चन्द्रमा जब एक बार पुनः क्रांति के सायन-संपात्‌ पर आता है तो 
उस काल को सायननाक्षत्रिक चान्द्रमास ( Tropical month ) कहते हैं | 
यह समय २७ दि०, ०७ do, ४३ मि०, ०४६६ Qo है पर जब चन्द्रमा 
सायन-संपात्‌ पर पहुंचता है तब तक सायन-संपात्‌ का स्थान ५०२६” वार्षिक 
गति के हिसाब से नक्षत्रों में पीछे विलोमतः हट चुका होता है ओर नक्षत्र gu 
संपात्‌ से आगे बढ़ चुका होता है। चन्द्रमा को उस नक्षत्र तक पहुँचने में लग- 
भग ६८६५ घंटे लगते हैं। इतने घंटों बाद वह पुनः उस नक्षत्र को जिसमें वह 
पहिले था पकड लता है इसलिए सायननक्षत्र चान्द्रमास से निरयननक्षत्र WIR. 
मास ६.८६५ घंटों से बड़ा होता है। चकि चन्द्रमा नक्षत्रों में चलता है ओर 
ՅՈ आधार पर ज्योतिष-फलादेश आश्रित है इसलिए फलित- ज्योतिष में निर- 
यननक्षत्र-समय की ही मान्यता है ! 


'४--चन्द्रमागंवत्त तथा क्रांतिवत्त जहाँ दो स्थानों पर काट करते हैं उन 
स्थानों को राहु तथा केतु कहते हैं। दो बड़े वृत्त दो स्थानों पर परस्पर १८०? 
की दूरी पर काट करते हैं इसलिए राहु तथा केतु की परस्पर अंशात्मक दूरी 
सदा १८०° की रहती है । यह चन्द्रमागंवत्त तथा कांतिवृत्त के संपात्‌-बिन्दु भी 
विलोम गति से क्रांतिवत्त में पीछे हटते जाते हैं। यह वाषिक गति राहू, केतु 
की गति है। चन्द्रमा जव एक बार पुनः इस संपात्‌ पर आता है तो उतने 
समय को चन्द्र-राहु-मास ( Draconite month ) कहते हैं। इसका मान 
२७ दि०, ow do, ०५ मि०, ३५.८१ Wo है। चन्द्रमार्गवृत्त तथा क्रांतिवृत्त 
का संपात्‌ लगभग १९ वर्षो में एक पूरी आवृत्ति कर लेता है जब कि क्रांतिविषु- 
वसंपात लगभग २६ हजार वषं में एक आवत्ति करता है । 

५---चन्द्रमा जब पृथ्वी के सबसे निकट स्थान पर आता है तो उसे उसका 
नीच स्थान कहते है (Perigee) नीच स्थान से पुनः उसी स्थान पर आने के 
समय को चान्द्र नीच-मास ( Anomalistic month ) कहते हैं इसका मान 
ՀՏ fao, १३ Վ», १८मि०, ३७*४४ Ho है 1 


६--ये उपयुक्त ५ पदार्थ पृथ्वीपरत्व से चन्द्रमा की अपनी कृति है और 
छठी कृति चन्द्र-मास है। चन्द्रमा तथा सूर्य जब एक बार एक हां राश्यादिक- 
स्पष्ट में पुन: अ“जाते हैं तो उस काल को चान्द्रमास कहते हैं! यह संसार का 
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एक व्यावहारिक समय है । यह सूर्य तथा चन्द्रमा के आपसी աա का 
परिणाम है जिससे तिथियाँ बनती हैं। चन्द्रमा की कला इसी पर आधारित 
है। इस चान्द्रमास का उपयोग समस्त घामिक कामों में किया जाता है। 
इस का मान ( Synodic month ) ՀՎ दि०, १२ Wo, ७४ मि०, 
०२८६४ Wo है I 
फलित-ज्योतिष में उपरोक्त मानों में से नक्षत्र-मान ( निरयन ) तथा 
राहु, केतु का ही अधिकतर उपयोग किया जाता है । उपरोक्त मान को क्रमबद्ध 
सूची इस प्रकार है । 
दि० so मि० से ० 
चान्द्र निरयन नशक्नत्र-मास ( Siderial month ) =२७,०७,४३,११५७६ 
-२७?३२१८५६०८ दिन 
, सायन नक्षत्र मास ( Tropical month || >२७,०७,४३,०४"६८ 
, राह मांस (Nodical or draconite 110111)-२७,०५,०५, २५८१ 
» नीच मास ( Anomatistic month ) -२७,१३,१८, २७४४ 
p» घूरी परिभ्रमण काल ( Rotaticn period ) --:७,०७,४३,११५४५ 
, तिथि मास ( Mean Synodical month ) ८२९,१२,४४,०२'८६४ 
उपरोक्त सारणी देखने से पता चलेगा कि चन्द्रमा के सभी निजी पदार्थ 
२७ दिवस से कुछ ही ऊपर मान के हैं। तिथि तो चन्द्र सूर्य की अंशात्मक 
दूरी है ओर वह निज की कृति नहीं है। इसलिए चन्द्र के इतिहास में ug 
२७ अंक बड़े महत्त्व का अंक है । अस्तु, चन्द्रमा की उपरोक्त सभी पदार्थों की 
दैनिक गति ( माध्यम ) नक्षत्र-मण्डल का २७वाँ भाग है । इसी दृष्टि से चन्द्र- 
प्रसंग में ज्योतिष में चन्द्रभचक्र के २७ विभाग किये गये और प्रत्येक विभाग 
का नामकरण फलित-ज्योतिष के २७ नक्षत्र हैं। ये सब चन्द्र के क्रांतिवृत्ताश्रित 
तारासमूहो का क्रांतिवृत्त से उत्तर-दक्षिण १५?" तक की सड़क के २७ भाग 
हैं जो स्वत: निरयन रहते हैं । फलित में इन विभागों के बीच चन्द्रमा के रहने 
का विशिष्ट फल कहा जाता है। इस दृष्टि से भारतीय फलादेश की निरयन- 
पद्धति वैज्ञोनिक है । 
चन्द्र-नक्षत्र को ही नक्षत्र कहा जाता है। चन्द्रमा जिन तारा-समूहों में 
गमनागमन करता दीख पडता है वे क्रांतिवत्त से ५२०" तक क्रांतिवृत्त के 
उत्तर तथा ५०३०' तक क्रांतिवृत्त से दक्षिण फैलावे के हैं। पर सब का माप 
क्रांतिवत्त के अंशों में ही होता है जिसका एक-भाग १३ qo है अर्थात्‌ 
३६० 


a, ३०२० अस्तु, एक चन्द्रनक्षत्र का माध्यम मान १३१२० है । 
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सूयं तथा अन्य ग्रह जब क्रांतिवृत्ताश्रित नक्षत्र-मण्डल में चलते हैं तो 
उनके ( फलित में ) स्थान निर्धारण में क्रांतिवृत्त का २७ बाँ भाग ( एक 
नक्षत्र ) प्राय: प्रयोग में नहीं छाया जाता । उसका १२ सम विभाग प्रयोग 
में लाया जाता है। निरयन मेष से आरम्भ होकर मीन तक ३००३०'' के 
प्रत्येक बारहवे विभाग पर पृथ्वी के किसी पशु तथा पदार्थ का स्वरूप बनता 
है । इसलिए ग्रहों के फलादेश में इन स्वरूपो वाले नक्षत्र-मण्डल का उपयोग 
किया जाता है । चूँकि क्रांतिवत्त के आस-पास ही सभी ग्रहों के मार्ग का वृत्त 
है इसलिए क्रांतिवत्त से उत्तर-दक्षिण फैली हुई १६० अंश की सडक ( ani 
belt) में पड़ने वाले तारा समूह को फलादेश में पर्याप्त माना गया है अन्य 
तारा-समूह को नहीं । अस्तु, क्रांतिवृत्त का २७ वा भाग एक चन्द्र-नक्षत्र है, 
तथा बारहवाँ भाग एक राशि है। एक नक्षत्र १३२२० का होता है तथा एक 
राशि ३०° की होती है। १३०२०' चन्द्रमा की माध्यम दैनिक गति है, तथा 
३०° qd की माध्यम मासिक गति है । सवा दो नक्षत्र की एक राशि होती है i 

फलित-जगत्‌ में चन्द्रमा का बहुत बड़ा महत्त्व है | उसका प्रभाव पृथ्वी 
पर तथा मानव के शरीर व मन पर अपेक्षाकृत अन्य ग्रहों से बहुत अधिक 
पड़ता Š । वह सबसे निकटतम भी है । सूर्य तथा चन्द्रमा का सम्मिलित प्रभाव 
( चन्द्रप्रधान ) पृथ्वी के जलतत्त्व पर है। जल एक हिलने वाला द्रब्य 
( mobile ) हे इसलिए उस पर उसका प्रभाव ज्वार भाटा है । ज्वार-भाटा 
चन्द्रमा की कला तथा उसके पृथ्वी से निकट भाते पर अवलंबित है । चन्द्रमा 
शीघगामी है, उस में चांचल्य है । चांचल्य ( pertuberation ) के कारण 
बह इधर उधर हट-बढ़ भी जाता है इसलिए अतिशी घ्रगामी--मनस्‌ पर 
उसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है । चन्द्रमा जब पृथ्वी के निकटतम आता है 
तो पृथ्वी की चंबकशक्ति में विक्षोभ der हो जाता है। पृथ्वी के ताप को 
कम करने तथा औषधियों के फलने-फूलने में भी उसका हाथ है । इसके 
अतिरिक्त उसका पृथ्वी तथा मानव पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी चर्चा 
अन्यत्र की जावेगी पर यह ऐतिहासिक बात है कि प्राचीन काल में सभी 
ज्योतिषियों ने नक्षत्रों में चन्द्र गमन की मान्यता दी थी । प्राचीन काल में 
मनुष्य के व्यक्तित्व के विषय में अथवा प्राकृतिक ՀԱՎ: गणना में केवल 
नक्षत्रों का ( चन्द्रस्पष्ट का ) तथा ग्रहों के नक्षत्र-स्पष्ट का ही उपयोग किया 
जाता था । फलित में राशियों की कृति बाद की है । 

Փ 
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विंशोत्तरी दशानयन तथा दशान्तर 
प्रत्यन्तर-सारणियाँ 


METHOD OF COMPUTATION OF VIMSHOTTER 
PERIODS 


चन्द्रमा की गति को फलित-ज्योतिष Վ दशा का आधार माना गया है | 
प्रायः सभी आषंदशा-पद्धति चन्द्र-नक्षत्र से ही सम्बन्ध रखती हैं । उनके विभाग 
से ग्रहों के दशा वषं नियत किये जाते हैं । विशोत्तरी दशा का १२० वर्ष नक्षत्र- 
मण्डल का तृतीय भाग है। चन्द्रमा जब किसी विशिष्ट नक्षत्र से नव नक्षत्र 
पार कर दशवे में प्रवेश करता है तो विशोत्तरी दशा की १२० वर्ष की एक 
आवृत्ति समाप्त हो जाती है और तब वह दूसरी आवृत्ति में प्रवेश करता है । 
इस तरह की तीन आवृत्तियाँ पुरे नक्षत्र-मण्डल की एक आवृत्ति ३६० की है 
एक ՀՐՎ» आवृत्ति पर ९ ग्रहों के ३६० दशा-वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इस 
दृष्टि से चन्द्रमा का Q^ विशोत्तरी दशा का एक सौर-वर्ष है। चन्द्रमा जब 
पृथ्वी-प्रदक्षिणा की १६०५ आवृत्ति कर लेता है तो उस बीच पृथ्वी सूर्य की 
१२० बार प्रदक्षिणा कर लेती है और सूयं तथा चन्द्र उस समय पुनः उसी 
नक्षत्र में आ जाते हें। उसकी गणना इस प्रकार है । 
चन्द्र की १६०५ आवृत्ति=४३८२८"६ दिन 
सूर्यं की १२० आवृत्ति=४३८३०:२ दिन 
इस तरह चन्द्र तथा सूर्य दोनों १२० सर-वर्ष बाद अपने-अपने उसी नक्षत्र 
में आ जाते हैं जहाँ आरम्भ में थे एक निरयन सौर-वर्ष में १७१०२ तिथियाँ 
होती हैं। १२० निरयन सौर-वर्ष में ४४५२० तिथियाँ होंगी जो बराबर है 
१४८४ चन्द-मास के, इसलिए निरयन १२० वर्ष में सूयं-चन्द्र की आपसी दुरी 
बेसी ही भा जाती है अर्थात्‌ इष्ट-समय की तिथि १२० वर्ष बाद पुनः वही 
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तिथि तथा सूर्य-चन्द्र का वही नक्षत्र हो जाता है । इस तरह विशोत्तरी दशा 
एक प्रकार से «Հազա» की त्रिकोणदशा है । जातक के जन्म-काल 
में चन्द्रमा का जो नक्षत्र होगा उससे नवें नक्षत्र में उसकी विशोत्तरी दशा 
की समाप्ति होगी । नवां नक्षत्र आदि-नक्षत्र का त्रिकोण है, उससे वह स्थान 
१२०° है । इस दृष्टि से जन्म-कुण्डली के चन्द्र-स्पष्ट में १२०° जोड़ने पर जो 
राशि-स्पष्ट हो वह जातक को विशोत्तरी दशा की एक सीमा Š । 


चन्द्रमा की नाक्षत्रिक गति सम नहीं है इसलिए कभी वह एक नक्षत्र को 
€ घटी में, कभी उससे कम, कभी अधिक भोगता है । इसकी गणना स्वदेशीय 
पत्रों में दी जाती है। चन्द्रमा जिस दिन एक नक्षत्र-विशेष में जितनी देर 
रहता है उसे नक्षत्र का भभोग-काल कहते हैं। इष्टकाल में चन्द्रमा उस नक्षत्र 
का जितना भाग जितने समय में भोग चुका होता है उस काल को भयात, 
भभुक्त कहते हैं । उस नक्षत्र का शेष भाग अर्थात्‌ जितने काल में भोगना शेष रह 
गयां हो उसे भभोग्य कहते Š । चन्द्र-स्पष्ट करने में भयात, भभोग का उपयोग 
किया जाता है। इसी भयात, भभोग से विशोत्तरीदशाक्रम में ग्रहों का भुक्त, 
भोग्य दशाकाल बनाया जाता Š । दशा का आरम्भ जन्म-कालिक नक्षत्र-विशेष 
के आरम्भ से माना जाता है। उस नक्षत्र का भयात उस जातक का पूर्वजन्म 
में व्यतीत हुए दशा-वर्षादि है और भोग्य जन्म-कालिक समयसे आरम्भ 
होता है । 


नक्षत्रों के भभोग तथा भुक्तकाल से चन्द्र-स्पष्ट तथा दशा-वर्ष छाने की 
क्रिया यह है। जातक के जन्म-समय अथवा किसी इष्टकाल में जो विद्यमान 
नक्षत्र हो उसरो पहिले वाला नक्षत्र गतनक्षत्र कहा जाता है । नक्षत्र का आरम्भ 
अश्विनी से होता हे । उस गतनक्षत्र को ५३”२०' से गुणा कर देने से चन्द्रमा 
का गतनक्षत्र का स्पष्ट हो जावेगा । अब वर्तमान नक्षत्र का भभोगकाल वर्तमान 
नक्षत्र के १३२२० के भोगने का पूरा समय है। अब उस भभोगकाल में 
चन्द्रमा जितने काल चल चुका उतने कालतुल्य Վազում भुक्तांश है । 


यह भक्तांश तथा गतनक्षत्र का स्पष्ट, इन दोनों का योग चन्द्रमा का 
इष्टकालीन राशयादिस्पष्ट होगा । एक नक्षत्र का मान १३१२० है-५००” 
कळ & V चन्द्रषा यदि इष्टकाल में किसी नक्षत्र को ६० घटी में भोगता है 


१०८ लघुपाराशरी भाष्य 


तो १ घटी में वह T ° कला में भोगेगा । इस अनुपात से भुक्तकाल का 


समयतुल्य अंयादिक मान लाते से तया उपे गत नक्षत्र मान में जोड़ देने से 
चन्द्र-स्पष्ट बन जाता है | 
उदाहरण--जन्म समय इष्टकाल ३० घटी हो, 
इष्टकाल में रोहिणी का भभोग ६० घटी, भुक्त ३० घटी 
हो तो । 
रोहिणी का गतनक्षत्र कृतिका है। कतिका नक्षत्रों में 
तृतीय नक्षत्र है । 
अतः १३१२० X ३-४०” हुए | 
रोहिणी का भभोग ६० घटी है अर्थात्‌ ६० घटी में चन्द्रमा 
रोहिणी नक्षत्र की ८०० कला को भोगेगा जिसमें से वह भुक्त 
३० घटी भोग चुका है, इसलिए त्रराशिक गणना में 
Հօ घटी मे--८०० कला |. 


Goo X ३० 
° 


तो ३० घटी में =४०० कला । 


अब चूंकि इस काल में चन्द्रमा पूरे तीन गतनक्षत्र तथा वतेमान रोहिणी 
के ४००” भोग चुका है इसलिए उसका राश्यादिक स्पष्ट ४०° -- ४००”= 
४०" + ६०४०१--४६१०४०११--१ रा ०६-४०” -इष्टकाल का चन्द्र-स्पष्ट वृष 
के ६१४०” है । इसका धुवा यह है। गतनक्षत्र संख्या >९ १३°२०"+वतंमान 
नक्षत्र का भुक्तं अंशादि=इष्टकालिक चन्द्र राश्यादि स्पष्ट | 

इष्टकालिक नक्षत्र भयात, भभोग से जिस प्रकार चद्ध-स्पष्ट बनता है, 
उसी रीति से. भयात भभोग से विशोत्तरी दशा की जन्मनकालिक भुक्त भभोग 
दशा बनाई जाती ë । उसकी रीति इस प्रकार है । 

विशोत्तरी दशा में प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी नियत हैं । उन स्वामियों के 
दशा-वषं भी नियत हैं । अस्तु, जन्म-कालिक नक्षत्र के स्वामी का नाम तथा 
उसके दशा-वर्ष को आधार मानकर इस प्रकार दशा साधन करना चाहिए । 
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उदाहरणः-- 
इष्टकाल में रोहिणी भभोग ६० घटी, भृक्त ३० घटी 
होतो। 
रोहणी का स्वामी चन्द्र है उसके विशोतरी महादशा 
ad १० है। 

अब भभोग ६० धटी में चन्द्रमा के १० वर्ष 


तो १ घटी में ,, ի 


३० भुक्त घटी में ,, , ° > २० बर्ष-भुक्तदशा १ वर्ष । 


qo में -५=५ वषं भोग्य हुआ । 
शक्षत्र के भभोग भयात զգա जानने की रीति-- 


स्वदेशीय पत्रों (dura) में प्रत्येक दिन के नक्षत्र का मान दिया रहता 
है । वह मान उस दिन के चन्द्रमा के एक नक्षत्र का भोग-काल है अर्थात पत्रों 
में वहाँ नक्षत्र के आगे जो घटी, पल दी गई होती है उसका बर्थ है कि उस 
दिन सूर्योइय-काल से उतनी घटी, पल तक चन्द्रमा उस नक्षत्र में रहेगा । 


उदाहरणः-- श्री बापूदेव पंचांग (काशी) में सम्बत्‌ २०१९ के चेत्र शुक्ल 
द्वितीया वार शुक्र को अश्विनो नक्षत्र है जिसका भोग-काल घटादि १७ Wo 
१५ զօ दिया हुआ है । इसके पहिले वाले दिन वार गुरु को रेवती नक्षत्र का 
मान घट्यादि २३/२३ दिया हुआ है । यहाँ वार शुक्र को नक्षत्र अश्विनी है 
अश्विनी का आरम्भ इस दिन (वार शुक्र) के पहिले वाले दिन वार गुरु को 
धटधादि २३/२३ पर आरम्भ हुआ क्योंकि वार गुरु को सूर्योदय-काल से ՀՀ 
Wo, २३ qo पर रेवती नक्षत्र की समाप्ति हो चुकी थी । रेवती का समाप्ति- 
काल अश्विनी का आरम्भ होता है । अस्तु, पूरे अश्विनी का भोग-काल ६० 
घटी में ऋण २३ घ०, २३ प०, तथा धन १७।१५ होगा । (एक दिवस सूर्योदय 
से ६० घटी का होता है) ६० Wo — २३ Wo, Q3 qo, ३६ Wo, ३=७ Qo 1 
३६ Wo, ՀՏ प०+१७ զօ, १५ १७०५३ Wo, ५२ qo, që उस दिन 
अश्विनी का भभोग-काल हुआ जिसे ads भी कहते Š । इसका अथं यह हुआ 
कि अश्विनी नक्षत्र का आरम्भ वार बृहस्पति चैत्र शुक्ल १ को सूर्योदय से २३ 
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घ०, २३ प० से आरम्भ होकर दूसरे दिन वार शुक्र को सूर्योदय से १७ घ०, 
१५ To पर समाप्त हुआ । इतना काल कुल ५३ Wo, ५२ qo हुआ । यही 
उस नक्षत्र का चन्द्र भोग-काल है । इसकी दूसरी रीति यह है कि मानो गुरु- 
वार को २३ Wo, २३ To पर रेवती का अन्त हो तो उसी समय अश्विनी का 
आरम्भ होकर यदि दुसरे दिन शक्र वार को वह २३, २३ पर ही समाप्त हो 
तो उस काल को ६० घटी कहेंगे, पर यहाँ चूंकि उपरोक्त स्थिति में अश्विनी 
इससे զ ही १७ Wo, qu qo पर समाप्त हो जाता है इसलिए २३ Wo, 
२३ प० में ऋण १७ Wo, १५ qo, को किया तो लब्धि घटथादि ६ Wo, ०९ 
प० प्राप्त हुआ। इसे ६० घटी में घटा देने से लब्धि ५३ घ०, ५२ १० 
हुई । यह भभोग काल है। अब यदि नक्षत्र का पहिले दिन का भोग-काल 
दूसरे दिन से कम हो तो गणना इस प्रकार होगी--पहिले दिन के गत-नक्षत्र 
के भोगकाल नक्षत्र के भोगकाल में घटाकर उसे साठ घटी में जोड़ देने से 
भभोग-काल निकल աւ जन्मकालिक नक्षत्र-मान की घटादि में इष्ट- 
काल को घटा देने से जातक के नक्षत्र का भोग्यकाल तथा भभोग में घटाने से 
भुक्तकाल बनता है | 

उदाहरण:--- 

उपयुक्त अश्‍विनी का भभोग काल ५३, ५३ है ॥ उस दिन का भोग्यकाल 


१७, १५ है ओर यदि इष्ट ७,१५ है तो । 


घ, प, 
१७, १५ भोग्य 
७, १५ इष्ट 
१० घटी नक्षत्र अश्विती का भोग्यकाल होगा तथा 
५३, ५२ भभोग 
“१०, ०० भोग्य 
४३, ५२ भक्तकाल होगा 
अर्थात्‌ 
४३ घ०, ५२ प० भुक्त ( भभोग-भोग्य=भृक्त 
o Wo e de ՈՎ. I भभोग-भुक्तत्भोग्य 
५३ Wo, ५२ զօ यह भभोग है । नक्षत्र भोग्यइष्ट = काल से 


आगे भोग्य 
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मभोग, मयात, dier से «ունա विंशोत्तरी दशानयन 
उपरोक्त उदाहरण में अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु हैं जिसकी दशा 
वर्ष ७ है । अश्विनी नक्षेत्र भनोग=५३ Wo, ५२ प०। भुक्त ४३ Wo, ५२ 
प० भोग्य १० घ० है । इष्ट ७ घ०, १५ प० है। 
भभोग 43 զօ, ५२ प०=३२३२ पछ, 
भक्त ४३ Wo, ५२ प०--२५५० पल, 
भोग्य १० զօ, o प०=६०० पल, 


३२३२ पल में केतु के होतें हैं ७ वर्ष 
गी १ पल में केतु के हॉगि-_*__ बर्ष 
i ३२३२ 
BE २५८० =. 0:10 
२४०० भुक्त पड भे=-२३२ वर्ष- - ३ २३२ 


५ वर्ष, ७ मा०, १ दि०, ३७ घ० 
यह विशोत्तरी केतु की महादशा का इष्ट-समय पर भुक्त-काल हुआ d 
इसे महादशा वर्ष में घटा देने से ( ७--५ व० ७ मा० १ दि० ३७ घ० भुक्त) 
> व. Y मा. २८ दि. २३ घटी यह जन्म-कालिक भोग्यदशा हुई अर्थात्‌ 
सं० २०१९ चेत्र wee में यदि किसी का जन्म सूर्योदय से ७ घ०, १५ qo 
पर है तो उसे जन्म-समय में जन्म-समय से आरम्भ होकर विशोत्तरी दशा में 
केतु की महादशा १ वर्ष, ४ मा०, २८ दि०, २३ घ० तक रहेगी और उसके 
जन्म-समय के पूर्व ही केतु की दशा के ५ व०, ७ मा०, १ दि०, ३७ घ० बीत 
चुके होगे । 
दशानयन का धुवा यह है । 
नक्षत्र स्वामी महादशा वर्ष X नक्षत्र भुक्त दशा पल 


नक्षत्र भभोग पल 
भक्त वर्षादि दशा 
इस भक्त वर्षादि को नक्षत्र स्वामी के दशा वर्ष में घटा देने से अन्म- 


कालिकं भोग्य दशा बने जाती है। फलादेश के लिए इस पदार्थ को निम्न 
प्रकार से लिखने की प्रथा है । 


उवाहरण :-- 

किसी जातक का जन्म यदि सं० २०१९ चंत्र शुक्ल २ वार शुक् को 
सूर्योदवात्‌ इष्ट ७१५ पर हो और उस दिन सूर्वस्पथ्ट ११ रा०, २२१ है तो 
उसे इस प्रकार feda । 


Հպ स्वामी की 
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विशोत्तरी महादशा चक्र 
तरि A शुक्र सूर्य चन्द्र | मंगल 
वर्ष ५ १ २० ६ १० ७ 
मा, ७ Y 
दि. զ २८ 
घ. ३७ २२ ! 
= |“ २०१९ | २०२१ | २०४१ | २०४७ | २०५७ | २०६४ 
qu अंश १० ०३ ०३ ०३ ०३ ०३ 
कला २२ २० २० २० २० २० 


इस चक्र में केतु के नीचे भोग्यवषं लिखा है ओर उसके नीचे दशा का 
वर्ष, qd मास तथा दिन अर्थात्‌ जन्म-कालिक सौर वर्ष, मास, दिवस, से 
आरम्भकाल लिखा है । उसमें भोग्यकाल जोड़ने से दूसरे कोष्टक के नीचे दशा 
का समास-काल हे । यहाँ केतु को महादशा सं. २०१९'१०।२२ से आरम्भ 
होकर सं० २०२१।०३।२० तक रहेगी । 

कोई-कोई दशाधीश के कोष्टक के पहिले वाले कोष्टक में ही भोग्यकाल 
लिखकर नीचे उस दशाधीश ग्रह की दशा का समाप्ति-काल लिखते हैं पर 
अधिक प्रचलित उपरोक्त प्रथा है । 


केत | शुक्र 
१ २० 
Y 


"d इस कोष्टक d केतु कोष्टक के नीचे केतु 
२०वर्‌ | २०२१ | २०झव | की महादशा का अन्त Հօ २०२१।०३।२० 
१० ०३ ०३ | तक दिखाया गया है । 
२२ २० २० 
से तक तक 


इस प्रकार महादशा -चक्र बना लेने पर प्रहों के अन्तर का भी चक्र 
बनता है । नव ग्रहों की दशा में प्रत्येक ग्रह में नवग्रह का अन्तर आता है । 
जातक के आरम्भ-प्रह की दशा का अन्तर लगाना कुछ कठिन है शेष का 
सारणीवत है । उपरोक्त उदाहरण में केतु की महादशा का भुकतकाल वर्षादि 
५.७.१ है । प्रत्येक प्रह की अन्तर्दशा उसी प्रह के आरम्भ से चलती है । 
केतु की अन्तदंशा-चक्र में प्रथम केतु का अन्तर ४ मा०, २७ fao 1 शुक्र का 
अन्तर १ Wo, २ मा० | सूयं अन्तर० qo, Y मा०, ६ दि चन्द्र का अन्तर 
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वर्णाद ०।७। ० । भौम का वर्षादि ०। ४। २७। राहु का वर्षादि 
१। ०॥ १८। बृहस्पति का वर्षादि ० । ११॥ ६ कुल योग वर्षादि 
Y । १०। २४ यहाँ इष्टकाल तक बीत चुका । शनि का १। १। ९ उस 
समय नहीं बीत पाया क्योंकि इसका योग करने में वर्षादि ६। ०० । ०३ 
आते हैं जो महादशावर्ष से अधिक हो जाता है । इसलिए ६ qo oo मा० ०३ 
दि० में ५ व० ७ मा० १ दि० घटाने से ० ब० ०५ मा० ०२ दिन शनि का 
अन्तर शेष रह जाता है। अस्तु, जन्म-काल में यहाँ केतु की महादशा में शनि 
का अन्तर जन्म-काल से ०। ०५। ०२ तक रहेगा। उसका चक्र इस प्रकार 
बनता है ! | 


उपरोक्त उदाहरण Վ केतु की महादशा म॑ ग्रहों का अन्तर चक्र 


. शनि | बुध अन्य ग्रहों में अन्तदंशा उस प्रह के 
š : आरम्भ के वर्षादिक समय में ग्रहों के अन्तर 
दिन q| २७ काल को जोडते जाने से बनेगी । अन्तदंशा 


संयत्‌ २०१६२०२० महादशाधीश ग्रह से ही आरम्भ होती है । 
qd राशि १० ०४ ग्रहों की अन्तदंशा के वर्षादि जानने के लिए 
Lu अंश ՀՎ २२३ इस ग्रन्थ में उसकी सारणी दी गई है । प्रत्य- 
न्तर की भी सारणियाँ दी गई हैं । 
अन्तर निकालने के कई ध्र वे हैं, उनमें से एक सरल यह है:-- 
महादशाधीश के वर्ष को अन्तराधीश के वर्ष से गुणा करने पर जो अंक 
आवें उन अंकों का अन्तिम अंक त्रिगुणित करने पर वह अंक अन्तर का दिवस 
होगा, शेष उसके पहिले के अंक अन्तर्दशा के मास होंगे । 
उदाहरणः-बुहृस्पति में चन्द्रमा का अन्तर-काल जानने के लिए बृहस्पति 
की महादशावर्ष १६% चन्द्रमहादशावषं १०-१६ गुणे १०=१।६० 
इस १६० अंक के अन्तिम अंक o का ३ से गुणा तो लब्धी 
० आयेगी । पूर्व के अंक १६ अन्तर दशा के मास हुए। दोनों 
का जोड़ १६ मा०, o दिन हुआ जो बृहस्पति में चन्द्रमा के 
के अन्तर का काल ë! 
प्रत्यन्तर निकालने का सरल प्र वाः-- 
(क) महादशाधीश x अन्तरेश तथा प्रत्यन्तरेश_ (दिवादि प्रत्यन्तर का मान 
४० 
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qiu '२७' चन्द्र ՀՎԱ के नाम तथा उनकी राश्यादि 
सीमा व विंशोत्तरी दशाधीश की सारणी 


WI. pee | चन्द्रस्पष्ट नक्षद बर्ष | wo | 
| राशि अं. क. | बर्ष i 
զ. अश्विन ° oo oo से केतु 

o ԳՏ २० तक | € | B.ARIETIS 

२. भरणी | ० २६ ४० , | ` _ शुक्र [२० | 3548९5 _ 

३. कृतिका | | q १०००, | ՀՁ | ६| «ոսո _ १० ०० , | ՀՎ ६ E. TAURI 
नि | ues | पपी | 3 २३ २० , | T. १० ALDEBARAN 
SI सी यी ००९ मृगशिरा | २ ०६ ४० ,, मंगल | ७ | (0110015 
Հ. Յէ | २ २००० ,, | राहु १८ | A.ORIONIS 
_ ७. q | Հ ०३२० ,, | «gera | १६ [soewwoniuM. 
s. पुष्य | | 8 १६४० ,, | शान | १९ | १६ ४० ,, शनि १९ | A,HYDROE 
_९. आश्लेबा | v ००००, | बुध | qo | ccm - 

१०, मघा | ४ १३ २० ,, | केतु | ७ | meus _ REGULAS 
33. qat फाल्गुनी] ४ २६ ४० ,, | शुक्र | २० | ०६०४६ — 

१२.उत्तराफाल्गुनी| ५ १० ०० ,, | qd | «| 8. (६018 
"१३. हस्त | x २३२० ,, wx | | ecows — २३ २० ,, | चन्द्र | զօ | ».convs 
१४. चित्रा | ६ “६४० ,, | मंगल | ७ [SPIcAVIRGINIS 


१५. स्वाती | ६ २००० ,, | राहु |. HS | RCTURuS 


ET աաա REMI. GRUT | Ց ०३२० ,, बृहस्पति | A:LIBROE 
48. अनुराधा | ७ १६४० , | शनि १९ | ०, SCORPIO 


१८.ज्येष्ठ | ८ ०००० ,, | बुध | १७ ड. ज्येष्ठ | ०० ०० | बध | ANTARES 
१९. मूल | ८ _१३ ՀՏ. |. केतु | ७ | 1,5० 3 qo .O*q | L.SCORPIE 
२०. पूर्वाधाह | ८ २६४० ,. | शक्र | Հօ | D.SAGITTARI 
२१, उत्तरावाढ | ९ १० ०० ,, | सूत | _९ १० ०० ,, | qz | t | Տ TARI 

२२. श्रवण, | ९ २२० , | चन्द्र | qo] «Aout 
_२३. धनिष्ठा [१० ०६४० ,, | मंगल | ७ | 8 DELPHINUM 
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नोट - प्रत्येक ग्रहदशा के अन्तरचक्र क 
तृतीय कोष्टक में जो “अन्तर समाप्ति पर 
दशा के भुक्त वर्षादि” दिए गए हैं उनसे 
तात्पयं है कि उस कोष्ठ के सामने वाले 
अन्तरेश की अन्तर्दशा की समाप्ति पर दशा 
के आरम्भ से उतने वर्ष व्यतीत हो चके हैं । 
सारणी में राहु में बुधान्तर का समय वर्षादि 
२॥०६।१८ दिया है और साथ ही दशा का 
भुक्त वर्षादि १०।०६!०० | इसका वहाँ अर्थ 
है कि जब बुध का अन्तर समाप्त होता है 
तो बुध की दशा के १०।०६।०० वर्ष समाप्त 
हो जाते है इस पदार्थ का उपयोग महा- 
दशा के भक्‍त वर्षादि पर जातक के जन्म- 
कालिक अन्तर की दशा के वर्षादि प्राप्त 
करने में सहायक हाता है, साथ ही किसी 
दशा के अन्तर में जातक क॑ कितने वर्षादि 
बीत चुके हैं इसता भी पता लग सकता ë । 
इसका स्पष्टीकरण आगे है । 


अन्तदंशा सारणी का स्पष्टीकरण व उपयोग 


उपरोक्त सारणी मे नक्षत्रों के दशाधीश में उनके प्रत्यन्तर ग्रहों की वर्षादि 
भुक्ति दी गई है साथ ही प्रत्येक अंतर की समाप्ति पर दशा के भक्‍त वर्षादि 
भी दे दिए गए हैं। इपसे जन्म-कालिक किसी ग्रह की दशा ( महादशा ) के 
भक्त वर्षादि पर इस सारणी से जन्मकालीन ՎԱԿ तथा उसका «ԱՎ भोग्य 
काल सरलता से जाना जा सकता है | 


नक्षत्र भयात भभोग की अनुपात गणना से अथवा सारणी संख्या १व २ 
से चन्द्रस्पष्ट तुल्य दशा के भुक्त-भोग्य-वर्षादि प्राप्त होते पर जन्मकालिक 
अंतर के भुक्त-भोग्य जानने के लिए सारणी का उपयोग निम्न प्रकार से 
करना चाहिए । 


९ 
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उदाहरणः--चन्द्र स्पष्ट २।१५।१० qx सारणी संख्या १,२ से राहु की 
भक्त ११।५।२१ तथा भोग्यदशावर्षादि ६।०६।०९ प्राप्त होते हैं । 

(क) अब राहु भक्‍त वर्षादि qq I ५। २१ से उपरोक्त अंतर सारणी 
में राहु के अंतर चक्र में भुक्त वर्षादि के कोष्टक को देखना चाहिए । बहाँ 
११।५।२१।१०।०६॥।००से अधिक केतु तक भुक्त ११ 1 ०६। १८ 
से कम है । अस्तु जन्म-कालीन अंतरेश केतु है! ११। ५। २१-१० | ०६। 
օօ केतु का भुक्त ० । ११॥ २१ है तथा केतु के अन्तर वर्षादि १। co! 
१८-० | ११। २१८० | օօ । २७ वर्षादि केतु भोग्य है । इन दोनों का योग 
वर्षादि ०।११।२१-+-० 1 oo 1 २७=वर्षादि qi ०० । १८ राहु में केतु के 
अन्तर का पुरा मान है । इस तरह जन्म-काछिक दशान्तदंशा जान लेने पर 
भोग्य के अंतरमान में आगे के अंतरमान को जोडते जाने से तत्तदन्तर के अंतर 
के वर्षादि प्राप्त होंगे । यथा राहु में केतु का भोग्य यहाँ वर्षादि ०।११।२१ है 
अर्थात्‌ जन्भ समय से ०।११।२१ तक केतु का अंतर रहेगा । 

शुक्र + ३।००।०० 

३:११।२१ तक शुक्र का अन्तर रहेगा । इत्यादि । 

( ख ) यदि यह जानना हो कि अमुक दशा के अमुक अंतर का आरंभ व 
अंत जातक के जन्मसमय से कितने बर्षादि में होगा तो उपरोक्त सारणी का 
उपयोग इस प्रकार होगा i 

उदाहरण:--जन्म-कालिक दशा यदि राह भोग्य ६।०६।०९ वर्षादि हो 
तो शनि में शुक्र का अंतर ( जातक के जन्म-काळ से ) कब आरंभ होगा और 
कब समाप्त। 


राहु भोग्य ६।०६।०९ | जातक bi के Sed dale. के 
वि उपरान्त due वर्ष में सू ककं 
TET մ երով P oh 2 | राशि के ४ दिवस पर जातक को शनि 
शनि में केतु का अंत+६। ԿՀՎ ( में शुक्र के अन्तर का आरंभ. होगा । 
(शुक्र का आरंभ) इसमें शनि में शुक्रान्तर वर्षादि ३।०२। 
=वर्षादि २९४०० ०० जोड़ने से शुक्र के अन्तर का अन्त 

समय प्राप्त हो जायेगा । 


प्रत्यन्तदंशा विचार 
जिस प्रकार प्रत्येक ग्रह को महादशा में नोग्रहो की अन्तदेशा होती है, 
उसी प्रकार एक अन्तर्दशा में नो ग्रहों की प्रत्यन्तरदशा होती है; जसे सूयं की 
महादशा में ՀՎ की अन्तदंशा ३ मास १८ दिन है। इस तीन मास और १८ 
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दिन में उसी क्रम ओर परिमाणानुसार प्रत्यन्तर भी होता है । प्रत्यन्तदंशा 
निकालने का नियम यह है कि महादशा के वर्षों को अन्तर और प्रस्यन्तदंशा 
के वर्षों से गुणा कर vo का भाग देने पर जो दिनादि आवेगे वही प्रत्यन्तर्दशा 
के दिनादि होंगे । 

उदाहरण--सूर्य की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा में प्रत्यन्तर दशा 
निकालनी है“ 

सूर्यं की महादशा ६ वर्ष %चं० की अन्तर्दशा զօ वषं=६ x qo= 
६० X १०=६०० -+ ४०१५ दिन चन्द्रमाका प्रत्यन्तर; ६० x ७८४२० — ४०= 
१०, २० > ३०१० दि० ३० घटी मंगल का प्रत्यन्तर; ६० x १८=१०८०= 
१८० -- ४०८२७ दिन । राहु का प्रत्यन्तर; ६० x १६-९६० — ४०२४ दिन 
जीव-प्रत्यन्तर; ६० x १९=११४०-- ४०२८ दिन, Հ घटी शनि का 
प्रत्यन्तर; ६० X १७=१०३० — ४०-२४ दिन, ३० घटी का बुध का प्रत्यन्तर; 
६० > ७=४२० -- ४०-१० f&o ३० qo केतु का प्रत्यन्तर; ६० > २०८ 
१२००--४०=३० दिन զ मास, शुक्र का प्रत्यन्तर; ६० X ६८३६० -- ४०९ 
दिन आदित्य का प्रत्यन्त र= 


qd की महादशा में--छय की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 
सू. [वं | भो ] रा. [बः աա ախ 


6 o ° ° ° ° o ० मा, २ 
1 ९ १६ ५७ | १५ १६ | दि. 
_२४| °| १८ | १२ | २४ | ६ | १८ | १८ | ०|घः ` 
| ७ 
ध, द. चन्द्रमा की अन्तदशा Š प्रत्यन्तर 
च. | do | रा. | बृ. | श. | बु. | के. | | सू. | ग्र. 
6 ० ७:1५ S 0.2 EN NE मा. 
१५ , १० | २७ | २४ | २८ | २५ | १० ० | «ՍԽ. 
9 ३० ० ० ३० 3 ० o | W. 
g, Հ. मंगल की अन्तदंशा में प्रत्यन्तर 
मं. g श IE REE RE ERE 
o एक फा छ काका c9 ՓԱՐ ण त्मा 
७ १६ | १९ | १३ | ७ | २१| <| १० | दि. 
զ | ५४ | ४८ ५१ | २१ o । १८ 1 ३० ! զ. 
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g, द, राहु को अन्तदशा म प्रत्यन्तर 
रा. | ब. | श. | बु | च. | मं. | ग्र 
१ १ १ १ ० ० ० | मा. 
१८ | १३ १ | १५ | १८ | २४ | १६ | २७ | qc | Թ. 

३६ | १२ | १८ | ५८ | YY | ०| १२ | ० | ५४ 

= 

द. गुरु को अन्तदशा म प्रत्यन्तर 
बु. | श. | 3. क. । शु. | & | च. | म. | रा. | ग्र. 
զ է 3 զ օ զ ० ०.1 २ զ | मा, 
८ | १५ | १० | १६ | १८ | १४ | २४ | १६ | १३ | दि, 
२४ | ३६ | Yel ४८ | ० | २४ | ० | ४६ | १२ | घ. 

अर Ը "Հ 

स. द, शनि को अन्तदशा म॑ प्रत्यन्तर 
मा. जक शा व... च. रा pp 
१| १| ०| १| 5| ०| °| a| १ | मा. 
२४ | १८ | १९ | २७ | १७ | २८ | १६ | २१ | १५ | दि. 
९ । २७ ! ५७! ol ६ | ३० | ५७ | զօ | ३६ | घ. 

31 - Շ P 
स्‌, द, बुध की अन्तदशा में प्रत्यन्तर 
3 के im | सू. |च. | म._ ար Բոր | RR 

q 9 प्‌ । 9 0 o q | q | զ मा. 
१३ | १७ | २१ | १५ | २५ | १७ | १५ | १० | १८ | दि. 
२१ | ५२| ० | १८ | ३० | ५१ | ५१ | ४५ | २७ ԻԷ 


स. द. केतु की अन्तदंशा में प्रत्यन्तर 


Sawa is s isla s sis — 
o न լ. ० o o o ७ o o aT. 
७ २१ । ६ | १० | m : | ९ | 
२१ | ० ae aa a VY eu u 
स. T. शुक्र की अन्तदंशा վ प्रत्यन्तर दशा 
ՀՐ ԻՐ रा रा नाडा क गा | च. | म. | रा. [s | ण. | बु. | के | ग्र 
२ ७ मा 


o | १ 
| o 


E 


२१ | २४ 
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e `, 
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बू, द्‌, शुक्र की अन्तईशा मे प्रत्यन्तर 
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बु, द, बृहस्पति की अन्तदशा में प्रत्यन्तर 
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Վ. द, शान का अन्तदशा म प्रत्यन्तर 
हना जाउ जा जा गाउ जामा जाना 
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के, दू. शुक्र के अन्तर म॑ प्रत्यन्तर 


शादी हा जज զ. च. | 8. | रा. | Վ. | श. | बु. | के. | ग्र. 
२ 9 १ ० Հ զ २ ५ ० | मा. 
१० | २१ ५ | २४ Հ | २६ ६ | २९ | २४ | दि. 
० ० ० । ३० o o | ३० 3o | 3o ! ध. 


Հ. | च. | मं. | रा. («| श. | बू. | के. „श्‌. | ग्र. 
o 6 ० Ծ o o o o o मा. 
६ | १० ७ | १८ | १६ | १९ | १७ | ७ | २१ | दि. 

१८ | ՀՏ | २१ | ५४ | ४८ | ५७ J ५१ २१ o | W. 

के, द, चंद्रमा के अन्तर मं प्रत्यन्वर 

च. | मं. | रा. | Վ | Կ | बु. |क. | श्‌. | सू. | ग्र. 
० ० १ ० १ ० ० १ ° | मा 

१७ | १२ q | ՀՏ ३ | २९ | 13 v | १० | दि. 

३० ! qu ! 3o ० | २५ ' ४५ | १५ ० “३७० | w. 


पाराशष्ट Գ 100 


के, द, मंगल की अन्तदशा में प्रत्यन्तर 
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परिशिष्ट “घ” 
कपूर मध्यपाराशरी-मारक प्रकरण 
अर्थात्‌ 


विंशोत्तरी नक्षत्रदशा के अरिष्टप्रद तथा मारक ग्रहों का निर्णय 
१ निम्नलिखित ग्रहों को “पापी” संज्ञा दी जाती है (विशोत्तरी दशा प्रशंग में) 
(क) द्वितीयेश तथा द्वादशेश बृहस्पति, शुक्र, ՀՎ तथा चन्द्र, यदि ये पाप 
स्थान (३,६,८,११) तृतीय, षष्ठ, अष्टम वा एकादश स्थान में हों, 
अथवा जिनकी अपनी दूसरी राशि पापस्थान में पड़े वा जो किसी 
त्रिषडायाधीश वा अध्टमेश के साथ हों । 
(ख) द्वितीयेश बृहस्पति, शुक्र, qu, चन्द्रमा यदि द्वितीयस्थ हों । mu 
शेश बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा यदि द्वादशस्थ हो । 
(ग) सप्तमेश बृहस्पति, शुक्र, बुध तथा चन्द्रमा, ये यदि सप्तमस्थ हों तो 
“विशेष पापी” 
(घ) द्वितीयेश, द्वादशेश,सप्तमेश मंगल यदि वह त्रिषडाय या अष्टम में हों। 
(ङ) सूर्य के अतिरिक्त सभी षष्ठेश । 
(च) सभी अष्टमेश । यदि वह अष्टमस्थ वा स्वराशि का होकर लग्न- 
स्थन हो। 
(छ) षष्ठ, अष्ठम वा द्वादश स्थानगत चन्द्रमा । 
(ज) शनि աէ 
(8) राहुं वा केतु यदि वे पाप स्थानगत gi i 
२ उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह यदि किसी उपरोक्त पापी संज्ञक q है से सम्बन्ध 
“करे तो वह अपनी महादशा में मारक फल देता है, ओर वह यदि 
किसी पाप ग्रह से सम्बन्ध न करे तो अपनी महादशा में केचल 
अरिष्टप्रद होता है i 
“यहाँ सम्बन्ध के ये नियम हैं । 
(क) विचाराधीन पापी ग्रह पर किसी पापी ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो ओर 
वह उसे न देखता हो । 
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(ख) परस्पर दृष्टि हो (सप्तम दृष्टि) 
(ग) विचाराधीन ग्रह, किसी दूसरे की राशि में हो और वह दूसरा ग्रह 
उसे ՀԱՅ हो । 
(घ) परस्पर एक दूसरे की राशि में हो--( यह प्रसिद्ध अन्योन्याश्रित 
योग है ) 
(ङ) दोनों एक साथ किसी एक ही राशि में बैठे gl । 
(च) दोनों एक साथ कहीं बठे हों । 
उपरोक्त सम्बन्धों में से “क” सम्बन्ध मारक को दृष्टि से प्रबल 
सम्बन्ध है, उससे उतर कर “P सम्बन्ध Ea "'ख'' तथा “च” 
बहुत ही साधारण सम्बन्ध हैं, परस्पर सम्बन्धित ग्रहों का मारकत्व 
( पापत्व ) आपस में बट जाता है इसलिए मारक प्रसंग में ऐसा 
“q” “a fado सम्बन्ध i 
४--दृष्टि के नियम | 
(क) सभी ग्रह अपने से सप्तमस्थ ग्रह को देखते हैं। यह साधारण दृष्टि 
सम्बन्ध है । 
(ख) शनि अपने से तृतीयस्थ तथा दशमस्थ ग्रह को विशेष रूप से देखता 
है । 
(ग) बृहस्पति अपने से पंचमस्थ तथा नवमस्थ ग्रह को विशेष रूप से 
देखता है । 
(घ) मंगल अपने ते चतुथस्थ तथा अष्टमस्थ ग्रह को विशेषरूप से देखता 
Ë! 
५--उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह यदि किसी qat उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह से 
सम्बन्ध करे तो उसकी “मारक” संज्ञा हो जाती हे । 
६--यदि कोई मारक ग्रह चन्द्र लग्न कुंडली में पापी ग्रह से सम्बन्ध कर 
अथवा चन्द्रमा से पाप स्थान ३,६,८,११ गत हो वह ग्रह निश्चयेन 
“मारक” हो जाता है। इस कपूर मध्य पाराशरी में पापी ग्रह का 
अर्थ है उपरोक्त नियम १ के अनुसार पापी संज्ञक ग्रह तथा पाप 
स्थान से तात्पर्य तृतीय, षष्ठ, अष्टम तथा एकादश स्थान वा भाव 
वा Të से है । गाव वा गृह, लग्नस्थ राशि से लेकर grew राशियों 
तक प्रथम द्वितीय भाव राशियाँ है, यहाँ भाव व राशि एक वस्तु 
है, चन्द्र कुंडली का अर्थ है चन्द्रमा जिस राशि में हो उसे लग्न 
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मान कर जो कुंडली बने । जब तक चन्द्र कुंडली कोचर्चान हो, 
सर्वत्र फल विदार में जन्म कुंडली ही समझना चाहिए | 


७--जन्म कुंडली में एक से अधिक यदि मारक ग्रह हों तो उनमें से जिस ग्रह 


की प्रथमत: विशोत्तरी दशा आवे उसमें जातक का निधन सम्भव 
होता है, पर जहाँ शनि वा अन्य ग्रह किसी मारक को लांघ लेता 
है तो उस मूल ग्रह में निधन न होकर लाँघने वाले ग्रह में निधन 
होता है, ऐसी स्थिति में उस मूल मारक ग्रह की दशा "աա" 
हो जाती है और लाँघने वाले ग्रह की दशा मारक । यदि किसी 
लाँघने वाले ग्रह की दशा जिसे वह लाँवता है उससे पहले ही पड़ 
जावे तो लांघने वाला ग्रह ही मारक रहता है । 


मारक ग्रहों का अपवाद 


८---(क) तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश तया एकादशेश सूर्य या चन्द्रमा पापी तो 


(ख) 


होता है पर अन्य पापी ग्रह या ग्रहों से सम्बन्धित होने पर “मा- 
नहीं होता, अर्थात्‌ इनके सम्बन्ध से अन्य पापी ग्रह “मारक 

हो जाते हैं, पर ये स्वयं मारक नहीं होते । द्वितीयेश, सप्तमेश चन्द्र 
पापी होकर अत्य पापी ग्रह से सम्बन्धित होकर “मारक' हो 
सकता है । 

केन्द्रेश वा त्रिकोणेश सूर्य वा चन्द्र अर्थात्‌ शुभ संशक सूर्य वा चन्द्र 
यदि षष्ठेश एवं अष्टमेश इन दोनों ग्रहों से दुष्ट वा सम्बन्धित हों 
तो ये “मारक” हो जाते हैं पर पापी संज्ञक नहीं होते, अर्थात्‌ 
इनसे सम्बन्ध करने से कोई पापी ग्रह “मारक” नहीं होता । 


उदाहरण --वृश्चिक लग्न कुंडली में सूर्य दशमेश होकर शभ है, वह सूयं यदि 


९--(क) 


मंगल तथा बुघ षष्ठेश अष्टमेश इन दोनों से सम्बन्ध करे तो सयं 
“मारक हो जाता है । 
परमोच्चांशगत ग्रह स्वयं “मारक” नहीं होता पर परिस्थितिवश 
“वापी” हो जाता है । 


(ख) कोई उच्चस्थ या उच्चाभिलाषी पापी ग्रह यदि किसी नीचस्थ पापी 


ग्रह से वा अनेक पापी ग्रहो से सम्बन्ध न करे तो “मारक” नहीं 
होता । 


( ग ) नीचस्थ पापी ग्रह यदि किसी उच्चस्थ पापी ग्रह से सम्बन्धित हो 


तो भी वह “मारक” ही रहता है ! 
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( घ ) नीचस्थ पापी ग्रह यदि किसी नीचस्थ पापी ग्रह से सम्बन्ध करे 
तो वह “प्रबल मारक” हो जाता है । 

( ङ ) कोई पापी ग्रह जो स्वयं उच्चस्थ न हो यदि वह किसी उच्चस्थ 
पापी ग्रह से सम्बन्धित हो तो वह “मारक” ही रहता है यदि वह 
उच्चस्थ पापी ग्रह परमोच्चांश गत न हो, 

( Վ ) पापी परमोच्चांशगत ग्रह यदि अपने “परस्पर मित्र” पापी ग्रह से 
सम्बन्धित हो तो वह निश्चयेन “अम।रक , मारक नहीं होता, पर 
यदि परस्पर मित्र पापी ग्रह भी परमोच्चांशगत हो तो पहले वाला 
विचाराधीन ग्रह अपने परस्पर मित्र आत्मसम्बन्धी ग्रह का बल 
लेकर कभी कभी स्वयं “मारक” हो जाता है । 

१०--ग्रहो का परमोच्चांश तथा उनकी उच्च राशि | 

( क ) सूर्य ०१०", चन्द्रमा १1३”, मंगल ԿՎՏ, बुध ५।१५, बृहस्पति 
३।५°, शुक्र १११२७, शनि ६।२०", राहु-वृष, केतु-वश्चिक | 
इनसे सप्तम राश्यादि तत्तद्‌ ग्रहों का नीच स्थान है तथा परम 
नीचांश हे ।* 

( ख ) कोई ग्रह अपने परमोच्चांश से ३०° पूवे तक होने पर उच्चा- 
भिलाषी कहा जाता है, उच्चाभिलाषी होने का फल उतना ही 
अधिक अच्छा होता है वह जितना परमोच्चांश के निकट हो। 
परमोच्चांश से आगे उसी राशि में रहने तक वह उच्चस्थ कहा 
जाता है, उच्च राशि छोड़ देने पर वह उच्चाभिङाषी नहीं 
कहा जाता | 

११--परस्पर मित्र तथा परस्पर qa, i 

( क ) शनि शुक्र, शक्र बुध, वृहस्पति मंगल, qd चन्द्रमा, बृहस्पति 

सूर्य, सूर्यं मंगल, ये परस्पर मित्र ग्रह हैं । 


* अपनी कक्षाओं में चलते-चलते जब कोई ग्रह qd से सबसे निकट 
अवस्था में आ जाता है तो उस समय की उसको राशि “नीच राशि तथा अंश 
परम नीचांश होता है, इसी प्रकार अत्यधिक दूर होने पर उच्चस्थ कहा जाता 
है, ये रच्च नीच स्थान चल हैं पर फलित ज्योतिष में उपरोक्त उच्च-नीच 
राशियाँ Թ “ गई हैं। पर चन्द्रमा जब पृथ्वी के निकटतम होता है तो 
उसे नीच राशि, "वतम दूरी बाली तात्कालिक राशि उच्चस्थ कही 


जाती है । 
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( ख़ ) सूयं शुक्र, सूये शनि, ये परस्पर शत्रु ग्रह हैं । 
उपरोक्त परस्पर मित्र ग्रहों में शनि शुक्र अखड अभिन्न तथा बली 
परस्पर मित्र ग्रह हैं, इनसे उतर कर वृहस्पति मंगल की 
पारस्परिक मित्रता है, इनसे न्यून क्रमशः शुक्र बुध की, सूर्य 
चन्द्र की, बृहस्पति qud की तथा सूर्य मंगल की परस्पर मित्रता ë i 
( अभिन्न परस्पर मित्र ) शनि शुक्र के विषय में विशेष नियम । 
१२--शनि जिस किसी पापी प्रह से परस्पर सम्बन्ध करता है तो इससे 
सम्बन्धित ग्रह “अमारक” हो जाता है यदि उसकी महादशा शनि की 
महादशा से पूर्व पड़ती हो अर्थात्‌ शनि अपने परस्पर सम्बन्धित मारक 
ग्रहों को लांघ कर स्वयं ही मारक हो जाता है यदि ऐसा “अमारक” 
ग्रह राहु से ग्रसित हो तो वह मारक ही बना रहता है । 
१३--शनि चाहे ( शुभ हो या पापी ) वह जिस किसी भी पापी ग्रह से 
सम्बन्धित हो जाता है तो वह स्वयं “मारक” हो जाता है, अनेक पापी 
ग्रहों से सम्बन्धित होने पर “प्रबल मारक । 
१४--मारक शनि से यदि शुक्र तृतीयस्थ वा दशमस्थ हो तो शनि अपना 
“मारक” फल शुक्र की महादशा में देता है चाहे वह शुक्र शुभ ही क्यों 
न हो । ऐसी स्थिति में शनि “अमारक” होकर स्वयं नहीं मारता प्रत्युत 
उसका अभिन्त मित्र शुक्र मारता है । 
१५--अमारक शनि से यदि मारक शुक्र तृतीयस्थ या दशमस्थ हो तो शनि 
का जो अमारक फल वह शुक्र की महादशा तथा शनि के अन्तर में होता 
है पर शुक्र मारक ही रहता है, अमारक शनि भर्थात्‌ शुभ वा अशुभ शनि 
यदि किसी पापी से सम्बन्धित न हो और अमारक शुक्र यदि तृतीयस्थ 
वा दशमस्थ हो तो शुक्र भी अमारक रहता ë । 
१६---शनि शुक्र ये दोनों यदि अमारक हों ओर परस्पर सम्बन्ध करें अर्थात्‌ 
परस्पर दृष्ट हों, एक साथ एक ही राशि में, पहला दूसरे की राशि में 
और पहला दूसरे को देखे तो शनि काँ फल शुक्र में तथा शुक्र का फल 
शनि की महादशा के परस्पर अन्तर में होता है जो फलत: अमारक 
होता है । 
१७--मारक शनि तथा मारक शुक्र यदि परस्पर सम्बन्ध करे तो उपरोक्त 
नियम १४ के अनुसार शुक्र अमारक हो जाता है और शनि मारक बना 
रहता है पर यदि अमारक शुभ शुक्र का मारक शनि से अन्योन्याश्रित 
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सम्बन्ध हो तो शनि अपना मारक फल शुक्र में ही देगा क्योंकि ऐसी 
स्थिति में शनि का मारकत्व दोष शुक्र के सहयोग से नहीं हुआ प्रत्युत 
शनि किसी दूसरे पापी ग्रह के सम्बन्ध से मारक बना अस्तु ऐसी स्थिति 
में शुक्र अपने अभिन्न मित्र शनि का मारकत्व दोष अपने ऊपर ले लेता 
है। सारांश यह है कि मारक शनि तथा अमारक शुक्र यदि परस्पर 
दृष्ट हों, या दोनों एक ही राशि में बैठे हों अथवा दोनों परस्पर राशि 
में बेठे हों तभी मारक शनि का मारकत्व फल शनि की महादशा में न 
होकर शक्र की महादशा में होता है । 

१८--मारक शनि से मारक शुक्र का कोई सम्बन्ध न हो तो शुक्र मारक ही 
बना रहता है । 

१९--शनि मारक हो वा अमारक, यदि वह मारक शुक्र से सम्बन्ध करे तो 
शुक्र अमारक हो जाता है और शनि मारक d 

२०--शनि का जिस किसी भी पापी ग्रह से सग्बन्ध हो और इस सम्बन्ध 
करनेवाले पापी ग्रह से शुक्र का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हो तो शनि 
अपना फल शुक्र को महादशा में देगा । 

२१--उच्चस्थ मारक शनि मारता नहीं पर यदि वह अमारक शुक्र को देले 
जिससे शुक्र मारक बन जाता है ओर शनि अमारक हो तो शुक्र पर 
उच्चस्थ शनि की दृष्टि शुक्र के लिए अमारक नहीं होती अर्थात्‌ उच्चस्थ 
ग्रह कौ दृष्टि-मात्र से किसी ग्रह का मारकत्व दोष नष्ट नहीं होता । 

२२--मारक शनि के साथ शुभ राहु या केतु बैठा हो अर्थात्‌ राहुया केतु 
केन्द्र त्रिकोण में शनि के साथ हो तो राहु वा केतु मारक नहीं होता, 
पर यदि पाप स्थातगत राहु वा केतु शनि के साथ हो तो वह मारक 
हो जाता है ।- 
परस्पर मित्र वृहस्पति मंगल के विषय में विशेष नियम । 

२३--ब हस्पति की मंगल पर दृष्टि मंगल के लिए श्रेयस्कर होती है । पापी 
मंगल पर यदि पापी बृहस्पति की दृष्टि मात्र हो अर्थात्‌ मंगल वहस्पति 
से पंचमरथ वां नवमस्थ हो, परस्पर दृष्टि न हो अथवा अन्य सम्बध न 
हो तो मंगल मारक होता हुआ भी नहीं मारता यदि वह अन्य पापी 
ग्रहों से सम्बन्ध न करे । 

२४--पापी उच्चस्थ मंगल पर यदि उच्चस्थ वृहस्पति की दृष्टि मात्र हो 
( सप्तमस्थ नहीं ) और मंगळ पापी ग्रह से सम्बन्धित हा तो बलाबल 
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के अनुसार मंगल नहीं मारता । उप्तका राहु मुख में रहने का दोष भी 
नष्ट हो जाता है । 

२५--अष्टमेश मंगल यदि लग्तस्थ या अष्टमस्थ हो और किसी पापी ग्रह से 
सम्बन्ध करे तो मारता नहीं पर मरणतुल्य अवस्था ला सकता है । इसी 
प्रकार अन्य अष्टमेश ग्रहों के विषय में भी ՎՈՎ | 

राहु और केतु के विषय में । 

२६--राहु यदि जन्म लग्न से तृतोय, षष्ठ, अष्टम वा एकादश “त्रिषडाय तथा 
अष्टम” में बंठा हो तथा वह चन्द्रमा से द्वितीयस्थ वा अष्टमस्थ हो तो 
मारक हो जाता है । 

२७--राहु लग्न से ३, ६, ८ तथा qq स्यानगत होकर पापी शुक्र वां पापी 
वृहस्पति के साथ हो तो वह मारक हो जाता है । 

२८--वृष राशि का राहु शुक्र के साथ या उससे दृष्ट हो, वह पापी होने पर 
भी प्राय: नहीं मारता । 

२९---मीनस्थ राहु सदा अरिष्टप्रद होता है और यदि वह चन्द्रमा से द्वितीयस्थ 
था अष्टमस्थ हो तो वह मारक हो जाता है साथ ही यदि वह जन्म 
लग्न से भी द्वितीयस्थ, तुतीयस्थ वा षष्ठस्थ हो जावे तो निश्चय से 
मारक हो जाता है, केवल लग्न से अष्टमस्थ वा एकादशस्थ होने पर 
अरिष्टप्रदमात्र होता है । अन्य ग्रहों के योग से उसका फल तारतम्य से 
होता है। केतु की परिस्थिति राहु तुल्य है पर केतु प्रबल मारक 
नहीं होता । 
मारक ग्रह की महादशा में मारक ग्रह के अन्तर का निर्णय । 

३०--मारक महादशाधीश में इससे किसी प्रकार का सम्बन्ध रखनेवाला पापी 
ग्रह यदि महादशाधीश का आत्मसम्बन्धी हो वा उसका निज सहधर्मी हो 
तो उसके अन्तर में मारक महादशाधीश का मारक फल होता है fum 
अभाव में मारकेश ग्रह अपने ही अन्तर में मारक फल देता है। 

३१--आ त्मसम्बन्धी ग्रह ये हैं :-- 
(क) परस्पर मित्र ग्रह (ख) यदि कोई नीचस्थ हो तो दूसरा नीचस्थ, 
उच्चस्थ हो तो दूसरा कोई उच्चस्थ, स्वराशस्थि ग्रह (ग) एक उच्चस्थ, 
दूसरा शुभ केन्द्रपति योगकारी i 

३२--निज सहधर्मा ग्रह ये हैं :-- 
(क) एक त्रिवडायाधीश, दूसरा अष्टमेश ( €e)i:ri Գոն (ग) 
समस्त जिकोणेश (घ) दिती येश, द्वादशेश i 
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३३ -- प्रत्येक ग्रह की दो राशियाँ होतो हैं अर्थात्‌ प्रत्येक ग्रह दो राशियों का 
स्वामी होता है ( अतिरिक्त सूर्य चन्द्र के ) । यदि विचाराध्रीत ग्रह की 
एक राशि त्रिषडाय में तथा उधकी दूसरी राशि त्रिकोण में हुई तो 
उपका निज सहधर्मी ग्रह वही होगा जिसकी भी एक रा।श त्रिषडाय में 
तथा उसकी दूसरी राशि त्रिकोण में हो । 

३४--(क) मारक ग्रह का आत्मसम्बन्धी यदि उसका सहधर्मी न हुआ तो 

उसके अन्तर में मारक फल में न्यूनता हो जाती है पर यदि आत्म- 
सम्बन्धी ग्रह मारक ग्रह का सहधर्मी भी हो तो मारक दशाधीश को 
दशा में और अपने अन्तर में मारक फल अवश्य देता है । 
(ख) बुध शुक्र ये आत्म-सम्बन्धी हैं। यदि ये पापी होकर परस्पर 
सम्बन्ध करे तो मारक बुध की महादशा तथा शुक्र के अन्तर में मारक 
फल होगा पर यदि मारक या अमारक शुक्र अमारक शनि से दृष्ट हो 
तो शुक्र को शनि का फल प्राप्त होगा जो अमारक हो जाएगा इसलिए 
ऐसी परिस्थिति में शक्र का अन्तर मारक न होकर बुध में शनि का 
अन्तर मारक हो जाएगा । 

३५--मारक शनि का सम्बन्धी चन्द्र यदि राहु पे ग्रसित हो तो शनि की 
महादशा और राहु के अन्तर में शनि का मारक फल होगा | 

३६--मारक शनि की राशि में उसके साथ में बैठनेवाला राहु शनि की दशा 
तथा अपने अन्तर में मारता है । 

३७--मारक राहु केतु के अन्तर में नहीं मारता । 

३८--मारक शनि अपनी दशा तथा अपने परस्पर दुष्टादि सम्बन्ध करनेवाले 
ग्रह में नहीं मारता । 

३९--परस्पर मित्र मारक ग्रह अपनी दशा तथा परस्पर मित्र के अत्तर में 
मारता है । 

Y ०--परस्पर शत्रुग्रह आत्मविरोधी हैं। ये अपनी दशा तथा शत्रग्रह के 
अन्तर में मारक फल नहों देते । यदि ये सहधर्मी हो जावें तो तारतम्य 
से फल होता है। 

४१--शनि यदि अष्टमेश हो ओर मारक चन्द्रमा अष्टमस्थ हो तो मारक शवि 
की दशा, चन्द्र के अन्तर में मारक फल होता है । 

४२--अष्टमस्थ चन्द्र सदा पापवत्‌ है । 

विशोत्तरी दशा के अरिष्टप्रद ग्रह 
१. लग्नेश तथा अष्टमेश, इन दोनों के साथ बेठनेवाला प्रह । 
११ 
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२. लग्नेश तथा षष्ठेश, इन दोनों के साथ बठनेवाला प्रह । 

३. ԹԿ तथा अष्टमेश, इन दोनों के साथ बैठनेवाला ग्रह । 

v. ՋԱ वा amem के साथ बैठा Փող qd । 

५. वृष तथा तुला लग्न कुण्डली का मंगल (यदि उच्चस्थ आदि न हो) 

Հ. जो ग्रह लग्नेश तथा ար इन दोनों से । 
(क) केन्द्र में (ख) आपोक्लिम में (ग) एक से केन्द्र में दूसरे से 
आपोक्लिम में, (घ) एक से आपोक्लिम में, दूसरे से पणफर में (ङ) 
दोनों से पणफर में हो, तो वे ग्रह अरिष्टप्रद होते हैं । इनमें से योग 
संख्या 'क' तथा 'ख' विशेष अरिष्टप्रद हैं । इसी प्रकार लग्नेश तथा 
षष्ठेश से भी देखना चाहिए। दोनों रीति से फल एक ही आवे तो 
वह ग्रह निश्चय से अरिष्टप्रद होता है, यदि मारक हुआ तो निश्चय 


से मार देता है । 
उपरोक्त योग जानने की सरल सारणी | 
š बिलम में. ^7 मे वा | आपोल्किम 
__ | केन्द्र में | ատեն | | आपोक्लिम | वा पणफर 
ग्रह लग्नेश से ददि | १,४,७,१० | ३,६,९,१२ |१,४,७,१०वा | ३,६,९,११ 
वही ग्रह अष्टमेश से यदि| १,४,७,१० | ३,६,९,१२ |३,६,९,१२ | २,५,८,११ 
बही ग्रह षष्ठेश से यदि १,४,७,१० | २,६,९,१२ ३,६,९,१२ | २,५,८,११ 


७. जो ग्रह लग्न से केन्द्र में तथा चन्द्रमा से पणफर २, ५, ८, ११ 
में हो वह शुभ होता है। 

c. जो ग्रह लग्न से जितने स्थान पर हो और वही षष्ठेश से- जितने 
स्थान पर हो, इन दोनों संख्या का अन्तर ०, १,२, ३,या ७हो तो 
वह्‌ ग्रह अरिष्टप्रद हो सकता है यदि अन्तर qo या १२ हो तो वह 
ग्रह शुभ होता है यदि मारक न हुआ तो । 


जन्म कुण्डली के निम्नलिखित योग अल्पायुकारक हैं, अउपाय 


की अवधि ४० वष तक है । 
१--नीचस्थ अष्टमेश पर नीचस्थ लग्नेश की दृष्टि तथा इन दोनों से नवमेश 
का सम्बन्ध । यहाँ सम्बन्ध का अर्थ लघुपाराशरी पें वणित सम्बन्ध से है 
अर्थात्‌ दृष्टि, स्थान तथा परस्पर राशिस्थ आदि सम्बन्ध । 
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Հ--ՀՈՊՏՎ नवमेश तथा नीचस्थ द्वादशेश का परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध 
अर्थात्‌ नवमेश ढादश भावमें तथा द्वादशेश नवम में हो । 
३---अष्टमेश नीचस्थ हो तथा चन्द्रमा भी नीचस्थ हौ, और ये कुंडलो में कहीं 
भीहों। 
४--नीचस्थ लग्नेश कहीं भी तथा चन्द्रमा अष्टमस्थ हो । 
५--नीचस्थ लग्नेश तथा नीचस्थ अष्टमेश कहीं भी । 
६--नीचस्थ अध्टमेश के साथ लग्नेश कहीं भी । 
उपरोक्त योगों का सारांश यह है कि आयुर्दाय की दृष्टि से नीचस्थ अष्ट- 
मेश नीचस्थ लग्नेश, नीचस्थ चन्द्रमा वा अष्टमस्थ चंद्रमा, ये उत्तम नहीं हैं । 
आयुबल देखने के लिए लग्नेश, अष्टमेश तथा चंद्रमा, इन तीनों से विचार 
करना चाहिये । ये यदि उच्चस्थ हुए तो आयु को बल प्राप्त होता है, ये 
जितना अपने उच्च के निकट होंगे उतनी अधिक आयु होगी । परमायु १२० 
वर्ष आंकनी चाहिए । 
सु. चं. मं बु. Վ शु. श. 
परमोच्च ०।१०° १।३› ९।२८° ५।१५° ३।५° ११।२७° ६।२०१° 
परमनीच-- ६।१०° ७।३° ३।२८› ११।१५° ९।५° xi? ०1२०१ 


कपूर आयुसाधन ( उच्चांशवश ) 

साधारणतया--अष्टमेश, लग्नेश तथा चन्द्रमा जब अपने-अपने परमोच्चांश 
पर होते हैं तो उनमें से प्रत्येक ४० वषं आयु देते हैं पर परम नीचांश पर आयु 
० शून्य वर्ष होती है । अपने परम नीचांश से ३० तीस अंश तक अर्थात्‌ एक 
राशि आगे तक ६ व. ८ मा. प्राप्त होते हैं ओर उसके प्रत्येक अंश पर अनुपात 
आयु ० व.२ मा. २० दि. होती है,अपने परम नीचांश से अष्टमेश, लग्नेश तथा 
चन्द्रमा जितने अंश आगेउच्चांश तक व्यतीत कर चुका होगा जन्म कुंडली में 
उतने अंशों को वर्षादि ०।०२।२० से गुणा करके तीनों ग्रहों के इस गुणनफल को 
जोड़ने से जातक की उच्यांशवश परमायु होती है । परमनीचांश पर आयु 
शून्य होती है i 
उदाहरण :— 

वृष लग्न कुंडली में लग्नेश शुक्र ७1२०" अध्टमेश वृहस्पति १।५० चन्द्रमा 
१०३ हों तो । 
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शुक्र स्पष्ट ७।२० 
परमनीच ५।२७ 
१।२३=५३° 'परमनीचांश से आगे ५३° X २. मा० o दिर 
qq व. ९ मा. qo fao 
बृहस्पति १।०५ 
परमनीचांश ९1०१ 
४.००=चार राशि अपने परमनीचांश से आगे vX ६” व s मा 
२६व.८मा.। 
चन्द्रमा १०३ 
परमनीचांश ७1३?” 
३,०-तीन राशि अपने परमनीचांश से आगे ३» < व s मार 
२४० माप्त-२० वर्ष । 
अब ११।९।१० +२६।८५ + २०=वर्षादि ५८ वर्ष ५ मास १० दिन । यह 
उक्त जातक की उच्चांशवश परमायु होगी । अष्टमेश आदि ग्रह यदि अपनी 
परमोच्चांश से आगे हों तो उतने अंशों को ८० दिवसों से गुणा कर मूल को 
४० वर्ष से घटाना चाहिए | 


यदि इस प्रकार के आयु खण्ड में मारकेश की दशान्तर हुई तो मृत्यु 
होती है । 


ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध उच्चांशवश आयुसाधन 


कु'डली के सभी ग्रहों के अपने अपने परमोच्च स्थान पर रहने से वे जातक 
को जितनी आयु प्रदान करते हूँ ग्रन्थों में उसे निसर्गायु तथा पिण्डायु कहा 
गया है । प्राचीन ग्रन्थों में ग्रहों के उच्चांशवश आयु निकालने की रीति इस 
प्रकार है :-- 
निसग आयु प्रणाली में अपने परमोच्चांश पर प्रत्येक ग्रह जातक को निम्न 
आयु देते हैं :--चन्द्र १ वषं, सूयं २० वर्ष; मंगल २ वषं; बुध ९ वर्ष; 
बृहस्पति १८ वर्ष; शुक्र २० dd; शनि ५० वर्ष-योग १२० 
वर्ष परमायु । 
जब कोई ग्रह अपने परमोच्च पर रहता है तो वह उपयुंवत आयु देता है, परम- 
नीच पर होने से आयु का आधा रह जाता है अर्थात्‌ अपने परमोच्च से आगे 
जो ग्रह जितना दूर परमनीच तक होगा, अनुपात से ग्रहप्रदत्त आयु के आधे 
में से उतनी आयु कम हो जाएगी । परमनीच से wg जितना आगे होगा ग्रह" 
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प्रदत्त आयु के आधे से आगे अनुपाततः उतनी आयु अधिक हो जाएगी । यहाँ 
नीच पर आयु शून्य नहीं होती प्रत्युत आधी हो जाती है । 

गणना :--यदि कोई ग्रह परमोच्च से आगे परमनीछ तक के बीच हो तो 
ग्रह स्पष्ट में से परमोच्च स्पष्ट घटावे, जो लब्धि हो उसे कला में परिवर्तित 
करे-क तब 


COT wm ; तब ग्रहवर्ष-ख-कुण्डली के उस ग्रह की आयु होती है । 
यदि कोई ग्रह परमनीच से परमोच्च तक के बीच में हो तो ग्रहस्पष्ट में उसका 


परमोच्च स्पष्ट घटावे, जो शेष हो उसे कला में परिणत करे, मानो वह क. 
है तब 
SX ग्रह वर्षादि ग्रह आयु । 
२१६०० 

उदाहरण :-- 

यदि किसी जातक का बुधस्पष्ट १।१४।२९ है 1 यह स्पष्ट बुध के परम- 
नीच स्पष्ट से आगे है अस्तु, बुध स्पष्ट १२४२९ में से वुध के परमोच्च 
स्पष्ट ५।१५ को घटाने से शेष ७।२९।२७ रहा-१४३६९ | कला हुई इसे बुध 
निसर्ग आयु ९ से गुणा किया-१४३६९ X ९८१२९३२१९ इसको २१६०० 
से भाग ԵՊՀ 

ՎԱՏՆ կավ ११ मास, ११ दिवस यह जातक की बुधप्रदत्त आयु 


२१६०० 
हुई । इसी प्रकार सभी ग्रहों की आयु निकालनी चाहिए i 


सभी का जोड़ जातक की कुण्डलीजन्य निसर्ग आयु होगी । 
पिण्डायु प्रणाली भी इसी प्रकार है पर उसमें ग्रहों के दशावषं निसर्ग 
आयु से भिन्न इस प्रकार हैं :--सूय=१९ वर्ष, चन्द्र२५ ՀՎ, बुध=१२ ՀԳ, 
बृहस्पति--१५ वर्ष, शुक्र-२१ वर्ष, शनि-२० वर्ष । योग १२७ वषं परमायु । 
मङ्गल को छोड़ कोई ग्रह यदि अपनी शत्ररींशि मे हों तो उसकी गणिता- 
गत आयु का १/३ भाग कम हो जाता है । शुक्र और शनि को छोड़ जो भी ग्रह 
अस्त होता है तो उसकी प्रदत्त आयु आधी हो जाती है । 
नैसगिक आयुर्दाय में शनि बली आयुकारक है और पिण्डायु में चन्द्रमा 
बली आयुकारक ग्रह है । दोनों में बड़ा अन्तर dale qum १२० वर्ष 
तथा पिण्डायु की सीमा १२७ वर्ष है। किसी कुण्डली में दोनों प्रकार की 
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गणितागत आयु एक ही आई हो ऐसा लेखक को देखने में नहीं आया । यदि 
दोनों. प्रकार से आयु एक समान या आसन्न हो तो वह आयु मान्य होगी । 


जेमिनीय आयुर्दाय प्रकरण 


महेषि जेमिनी के मत से आयुर्दाव के ३ भेद होते हैं १०दीर्घायु, २- 
मध्यायु, ३-अल्पायु | प्रत्येक का निर्णय भी ३ प्रकार से किया जाता है और 
प्रत्येक प्रकार में दो-दो अधिनायकों का विचार किया जाता है: गे हैं-(१) 
लग्नेश और अष्टमेश, (=) शनि और चन्द्रमा, (३) लग्न और होरालग्न । 
प्रत्येक प्रकार के दो अधिनायकों में-से दोनों चर-राशि में हों या कोई एक 
द्विस्वभाव में, दूसरा स्थिर राशि में हो तो जातक की दीर्घायु समझना। यदि 
दोनों द्विस्वभाव-राशि में हों अथवा कोई एक स्थिर राशि में दूसरा चर में हो 
तो मध्यायृ समझना । इसके अलावा यदि दोनों स्थिर राशि में हों अथवा कोई 
एक चर राशि में दूसरा द्विस्वभाव राशि में होंतो अल्पायु समझना । यह 
सरलता से समझने और उपयोग के लिए आगे चक्र में दिया है--- 

आयुर्दाय-निर्णायक चक्र 


Fei RR M | मध्यायु | are qr 


एक चर में | M lm MM pt . द्विस्वभाव में | एक स्थिर में 


दूसरा चर में | दूसरा द्विस्वभाव में ` दूसरा स्थिर में 

AME. feux में | एक चर में | एक चर में 
ԱԱ | _ | CER 

दूसरा द्विस्वभाव में | दूसरा स्थिर में | दूसरा द्विस्वभाव में 


दीर्घायु, मध्यायु ओर अल्पायु इन तीन आयु-कक्षाओं का निर्णय उपयुक्त तीन 
प्रकार से होने के कारण प्रत्येक कक्षा के ३ खण्ड एवं कुल ९ खण्ड होंगे, जिनके 
वर्ष -मासादि सब विवरण आगे दिये गये हैं। मेष, कर्क, तुला, मकर राशियाँ 
चर हैं। वृष, fag, वृश्चिक, कुम्भ राशियाँ स्थिर तथा मिथुन, कन्या, धनु, मीन 
द्विस्वभाव राशियाँ हैं। उपयुक्त तीनों प्रकार से दीर्घायु, मध्यायु या अल्पायु 
का निर्णय करना चाहिए तथा 'संवादात्प्रामाप्यम्‌' के अनुसार तीनों या दो 
प्रकार से जो आयु आये, उसे प्रमाण զու विसंवाद में यानी तीनों 


» विद्र श्री जगजीवनदास गुप्त, संपादक चिन्ताहरण जन्त्री, वाराणसी को 
कृपा अनुमति प्राप्त कर चिन्ताहरण जन्त्री १९७२ से साभार उद्धत । 
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प्रकार से Խար आयु आये ( किसी से दीर्घायु, किसी से मध्यायु और 
किसी से अल्पायुआये) तो द्वितीय और तृतीय प्रकारों में. से कौन ग्रहण करना, 
इसका नियम बतलाते हैं-'पितृलाभगे चन्द्रे सति,चन्द्र मंद्याभ्यां यदायुः समागच्छेत्‌ 
तदेव տազ अन्यथा विसंवादे पितृ ( लग्न ) काल ( होरा ) लग्नाभ्या मदायुः 
समागच्छेत ԱՎ տազ । अर्थात्‌ यदि चन्द्रमा लग्न में या सप्तम भाव में 
पड़ा हो तो द्वितीय प्रकार ( चन्द्र शनि की स्थिति ) से प्राप्त आयु को प्रमाण 
माने । यदि चन्द्र लग्न या सप्तम के सिवा अन्य किसी भाव में हो तो तृतीय 
प्रकार ( लग्न ओर होरा लग्नक की स्थिति ) से प्राप्त आयु को प्रमाण माने । 
विसंवाद में योगकर्ता चन्द्र के विषय में नियम बतलाने के बाद संवाद की 
स्थिति में मतँक्यकर्ता ग्रह शनि या गुर्‌ हो तो उसके द्वारा होनेवाले कक्षा- 
हास और कक्षा-वद्धि का नियम बतलाते हैं--शनियोगहेतोी «ԾԱ: । 
अन्ये ( केचनाचार्या: ) विपरीतं ( विलोमं ) न कक्ष्याहास इति वदन्ति प्रत्युत 
केनाचाय" कक्ष्यावद्धि इति वदन्ति । अर्थात्‌ शनि योग (आयु के विविध भेद) 
का हेतु (निर्णायक) हो तो कक्षा-हास होता है; इसके विपरीत कुछ ՀՎԱ 
के मतानुसार शनि-योग से कक्षा-हात नहीं होता है, बल्कि कुछ के मतानुसार 
शनि-योग 8 कक्षां-उद्धि होती है; किन्तु महि जैमिनी के मत से शनि उच्च 
का या स्वक्षेत्री हो अथवा अन्यत्र केवल पापद्ष्ट, युक्त न हो; बल्कि शत्रक्षत्री 
नीचास्तादि दोषयुक्त हो तभी कक्षा-ह्वास होता है,अन्यथा नहीं-यह अर्थात्सिद्ध 
है, (अर्थान्नीचराशौ शत्रुराशो ar स्थिते शनो कक्षाह्वासो नान्यत्र ।) इसी तरह 
आयु के त्रिविध भेद का निर्णायक गुरु हो ओर वह लग्न या सप्तम में पापयुक्त, 
दृष्ट न हो तथा अन्यत्र केवल शुभ ग्रह से युत, दृष्ट हो तब कक्षा-वृद्धि होती 
है (लग्न सप्तमगे गुरौ पापदृग्योगरहिते अन्यत्र केवल शुभदुग्योगिनीं च कक्षा- 
वृद्धि: ।) यहाँ 'कक्षा' उपलक्षण है; इससे वस्तुतः कक्षागत 'खण्ड' (श्रेणी) 
निपात-बृद्धि अभिलक्षित है; एतदर्थ आगे चक्र में जो ९ खण्ड दिये wt, 
क्रमानुसार उन्हीं का उपयोग करन! युक्तियुक्त है । यहाँ प्रश्‍न उपस्थित होता 
है कि यदि दीर्घायु के प्रथम खण्ड में कक्षा वृद्धि का योग अथवा अत्पायु के 
तृतीय खण्ड में कक्षा-ह्वास का योग बने तो वहाँ ऊर्ध्वाधर खण्डाभाव में यह 
प्रक्रिया कसे «նապ होगी ? इस विषय में नये पुराने टीकाकारों के अनेक मत 


कभावलग्न एवं होरालग्न-साघन की बड़ी सरल विधियाँ सन्‌ १९७१ fo 
की जंत्री में सोदाहरण प्रकाशित हैं; वहाँ देखिए । 
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हैं; उन सबका विवेचन एवं समीक्षा यहाँ सम्भव नहीं । केवल गणितशास्त्र- 
दृष्ट्या एतद्विषयक अपने विचार मैं यहाँ प्रस्तुत करता g । इस शास्त्र से परिचित 
प्रत्येक व्यक्ति यह भरी-भांति जानता है कि ज्योतिष-गणित में मध्यममान के 
बगेर स्पष्टमानानयन कथमपि सम्भव नहीं, तदनुसार प्रस्तुत पद्धति में, मानव का 
मध्यम (औसत) आयुष्य १२० वर्ष मान कर उसके स्पष्ट आयुर्दाय के तखमीने 
(Estimation) का गणितीय प्रयास किया गया है । यद्यपि इससे वर्ष, मास, 
दिन, घटी, पल, विपल पर्यन्त आयु स्पष्ट होती है,किन्तु पारमाथिक रूपेण बह 
इत्थंभूत नहीं है; अर्थात्‌ ठीक उसी वर्ष मास दिन घटादि पर जातक का 
प्राणान्त नहीं हो जायेगा; प्रत्युत यहाँ गणितो पलब्ध आयुर्दाय पूर्वजन्माजित 
कर्मफल-बोधक ग्रहों के योगायोगवशात्‌ वर्तमान जन्म के भोग्य वर्षादि का 
प्राककलन-मात्र है जिसमें केवल जन्माङ्गस्थ शनि, qu-zdg ह्लास-वृड ही नहीं, 
बल्कि वर्तमान जन्म में स्वयं मानवकृत कर्म-जन्य न्यूनाधिक्य होता भी निसगं- 
सिद्ध एवं शास्त्रसम्मत है, अन्यथा धर्म-ग्रन्थों में नैतिकता एवं सदाचार के 
समस्त उपदेश और श्रृतिवाक्य 'शतायुवे पुरर: | पश्येम शरदः शतम्‌, जीवेम 
शरदः शतम्‌ U इत्यादि व्यर्थं हो जायेंगे । अतः जिस जातक के दीर्घायु १ खण्ड 
में कक्षा-वृद्धि का योग प्राप्त हो, उसे आयुर्दाय की दृष्टि से 'ओऔसत-मानव' से 
परे 'अति मानव” की कोटि का समझना चाहिये । ऐसा व्यक्ति अपने वर्तमान 
जीवन में नेसगिक यम नियमों के सम्यक्‌ पालन से निर्वाधरूपेण १२० या उससे 
भी अधिक आयु का उपभोग कर सकते हैं, जिसके अनेक प्रमाण देश-विदेश में 
आज भी अक्सर मिलते रहते Bor ऐसी स्थिति में दीर्घायु के प्रथम खण्ड में 
कक्षा-वृद्धि का योग बन जाने पर आगे Կապ गणित की आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती । इसी तरह अल्पायु के तृतीय खण्ड में कक्षा-हास का योग बनने 
पर वहाँ तृतीय खण्ड-परक स्पष्टायु से भी पहले किसी աՀ या मारक- 
ग्रहों की दशान्तर-दशा में जातक के अकाल-मृत्यु की सम्भावना समझनी चाहिये 
एवं उसके निवारणार्थ शाश्त्रोक्त महामृत्युञजयादि प्रयोगों का निर्देश ज्योतिषी 
को कर देना चाहिये । अदृष्ट के आधार को लेकर जो गणित प्रवृत्त होता है, 
उसका परिणाम सम्भावनात्मक होता है, सर्वथा निश्चयात्मक नहीं--यह तथ्य 
किसी भी बुद्धिमान को समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये; अस्तु । अब हम 
फछित-ज्योतिषानुरागियों के हितार्थ इस पद्धति का गणित-विवरण एवं उदाहरण 
यहाँ दे रहे हैं-- 

लेखा रम्भ में कथित आयुर्दाय के १-दीर्घायु, २-मध्यायु, ३-अल्पायु को 
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त्रिविध कक्षाओं के वर्षमान ३२, ३६, ४० में-से प्रत्येक को क्रमश: १, २, ३ से 
गुण दें तो उन त्रिविध कक्षाओं के भी तीन-तीन खण्ड के वर्षमान हो जायेंगे, 
जिनमें १ से गुणित वषं-संख्या पूर्वोक्त एक प्रकार से आगत तीनों कक्षाओं के 
एक-एक खण्ड का वर्षमान होगा । इसी तरह दो ओर तीन से गुणित वषं- 
संख्याय भी क्रमशः दो और तीन प्रकार से आगत प्रत्येक कक्षा के दूसरे-तीसरे 
खण्डों के वर्षमान होंगे; जैसा निम्नचक्र में सर्वथा स्पष्टांकित है- 


| कक्षा-आयु प्रकार खण्ड वर्ष मान 
Eo तीनों प्रकार से १ १२० 
եթ दो प्रकार से २ १०७ 
" B एक प्रकार से ३ me 
I "m क X 
Ë | = H9 तीनों प्रकार से १ co 
7० | BS दो प्रकार से २ ७२ 
| Ջ sd एक प्रकार से ३ ६४ 
ՅԻ, तोनों प्रकार से १ ds 
exit दो प्रकार से २ ३६ 
12 id एक प्रकार d 3 33 


आयुर्दायक ग्रदो के राश्यारम्भ में रहने से वे स्व-कक्षा के वर्षमान ( ३२, 
३६ या ४० के ) तुल्य आयु देते हैं तथा राश्यन्त में रहने से वे कुछ भी आयु 
नहीं देते । इस तरह राशि के आरम्भ से अन्त तक के ३० अंशों में कक्षा-वर्ष 
का क्रमिक हास होता है। अत: राश्यान्तर्गत ग्रह-भोगांश के वर्षादि-ज्ञान के 
लिए अनुपात करना चाहिए कि यदि ३० अंश में कक्षा-वर्ष तो ग्रह के भोगांश 
में क्या? यह अनुपात प्रत्येक आपुर्दायक ग्रह-भोगांश के लिए अलग-अलग न 
कर सम्मिलित रूपेण कर लेना चाहिए--तदर्थ सब आयुकारक ग्रहों के अंश, 
कला, विकला को जोड़कर योगफल में ग्रहों को संख्या का भाग दें एवं लब्धि 
अंशादि को उपर्युक्त अनुपात द्वारा वर्ष, मासादि में बदल ले । यह क्रिया निम्न 
सत्रो से बडी सरलतापूर्वक सम्पन्न को जा सकती है-- 


प्रथम कक्षा-वर्ष ४० के लिए सूत्र--अंश x टुवर्षादि, कला x ,६=मासादि, 
विकला X इद-दिनादि i 
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द्वितीय कक्षा-वर्ष ३६ के लिए सूत्र-अंश x दुन्वर्षादि, कळा > इप्न्मा- 
सादि, विकला «Հ-ՔՎԻ i 

तृतीय कक्षा-वषं ३२ के लिए सूत्र-अंश > ३९-्वर्षादि, कला > «ՅԷ 
सादि, विकला > छ-=दिनादि । सूत्र से प्राप्त वर्ष मासादि को स्वकक्षा संबधी 
खण्ड की वर्ष-संख्या में घटा दें तो शेष स्पष्ट-आयु के बर्ष मासादि होंगे । उप- 
T गणित को भली-भाँति समझ लेने के लिए यहाँ उदाहरण भी दिए जा 
र 


(१) उदाहरण-इस जन्माङ्ग का पहले आयुर्दाय निर्णायक चक्र द्वारा 
विचार करें-- 


जन्माङ्ग 

के.३ Ե लग्नेश चन्द्र स्थिर ( वृश्चिक ८) राशि 
PAN में, अष्टमेश शनि चर (मकर १०) राशि 

7 š -« में>मध्यमायु । 
शनि चर ( मकर १० ) राशि में, 
P EQ चन्द्र स्थिर (वृश्चिक ८) राशि में, मध्य- 
हद मोयु जन्म-छग्न चर ( कर्क ) राशि में 
' ՀՏ होरा लग्न նապա ( कन्या ६ ) राशि 

में-अल्पायु | 


संवादाह्प्रामाण्यम्‌' के अनुसार दो प्रकार से मध्यमायु तथा आयु खण्ड-चक्र 
के द्वारा द्वितीय कक्षा-मध्यमायु का द्वितीय-खण्ड ( ७२ वर्षं ) निश्चित हुआ । 
यहाँ आयुर्दायक ४ E: १-लग्नेश, २-अष्टमेश, ३-शनि और ४-चन्द्र । अत 
चारों के अंशादि का योग किया-- 
लग्नेश ( चन्द्र ) १७२९१४८” 
अष्टमेश( शनि )१५ ॥१३ 44 
` शनि १७ ।२९ Խօ 
चन्द्र १५।१३ ।५५ 


«योग अंशादि ६५।२७।२६ हुआ, इसमें आयु-कारक ग्रह-संख्या ४ का भाग 
दिया तो लब्धि-अंशादि १६२१।५१।३०” हुए, जिसे वर्षादि में परिवर्तित 
करने के लिए--अंश १६० x ६-९१६-९६ -:- ५=१९ वर्ष, शेष qx १२=१२ 
+ ५=२ मास, शेष QX ३०=६०-- १-१२ दिन; कला २ q” X gi! ३६- 
१२६ -- २५५ मास, शेष१ > ३०-३० -- २५८१ दिन, शेष w x ६०=३०० 
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-- २५-१२ घटी ; विकला ५१३ > इद्धै-1 23 > चरै= ९३८३०९ -:- ५०८६ 
दिन, शेष «x ६०८५४० -:- ५०-१० घटी, शेष Yo x ६०=२४०० =+ ५०८ 
४८ पल । 
वर्ष माप दिन घटी पल 
अर्थात्‌ १६ su १९ Հ १२ ० 6 
२१ कला= ० ५ १ १२ ० 
2 विकला- ० ० ६ զօ ४८ 
योग वर्षादि १९।७।१९।२२।४८ को मध्यमायु द्वितीय कक्षा के द्वितीय 
खण्ड को वषं-संख्या ७२ में घटाया तो शेष वर्षादि ५२।४।१०।३७।१२ बचे; 
अत: यही ५२ वर्ष ४ मास १० दिन ३७ घटी १२ पल जातक को स्पष्ट-आयु 
निर्णीत हुई । 
(२) उदाहरण--जन्मांग 


<° हो. ल 2 लग्नेश शनि द्विस्वभाव (मीन 


१० शु, 0774. «| १२) राशि में, अष्टमेश զ 
स्थिर ( कुम्भ ११) राशि में 
ऱ्दीर्घायु i 

शनि द्विस्वभाव (मीन १२) 


राशि में, सूयं स्थिर (कुम्भ११) 
राशि मेंदीर्घाय्‌ । 


जन्म-लग्न चर ( मकर զօ ) राशि में, होरा लग्न նաս ( धनु ९) 
राशि में =अल्पायु | 
यहाँ दो प्रकार से दीर्घायु सिद्ध होने के कारण प्रथम कक्षा के द्वितीय खण्ड 
का qos वर्षमान प्राप्त होता है । आयु-कारक Y हैं। उनके अंशादि हैं-- 
लग्नेश ( शनि ) १६१४५६” 
अष्टमेश( सूयं ) ३।०। ४ 
शनि १६।१४।५६ 
चन्द्र १८।५४।४० 
योग-फल अंशादि ५४।२४।३६ हुए । इसमें आयु-कारक ग्रह-संख्या Y का 
भाग दिया तो लब्धि मंशादि १३०३६१९” हुए, जिसे वर्षादि में परिवर्तित 
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करने के लिए अंश १३ x 23-५२ -+ ३८१७ वर्ष; शेष q x १२८१२- ३ 
=४ मास; कला १२ x १८१८-४८-- ५८९ मास, शेष हे x ३०८१० - ५८ 
दिन ; विकला ३ > :=१=६--५=१ धिन, शेष qx ६०८६० -- ५-१२ 
घटी । 


अर्थात्‌ वषं मास दिन घटी 
१३ अंशः १७ । Y । ० | ० 
३६ कला= ० । ९ | १८५८ | o 


९ विकला= o | ०।१।१२ 


योगफल १८॥ १ । १९ । १२ वर्षादि प्राप्त हुए । प्रस्तुत उदाहरण में 
आयु-कारक ग्रहों में शनि है तथा वह पाप-ग्रह राहु, मंगल से युत एवं केतु से 
दृष्ट ही नहीं, बल्कि शत्रु-क्षत्री भी है। अतः यहाँ Հաաա को स्थिति 
उत्पन्न होती है । इसलिए दीर्घायु द्वितीय खण्ड के बजाय अधःस्थ तृतीय खण्ड 
के वर्ष-मान ९६ में उपर्युक्त वर्षादि १८।१।१९।१२ को घटाया तो शेप ७७ वषे 
१० मास १० दिन ४८ घटी स्पष्ट आयु जातक की सिद्ध हुई । 


उपर्युक्त सूत्रों के गणित में गुणा भाग के श्रम की बचत के लिए आगे सार- 
ferat भी दी जा रही हैं जिनके Հախ फलों के योगनमात्र से वर्षादि ज्ञान हो 
जायेंगे । जेसे, प्रस्तुत उदाहरण में दीर्घायु अंशादि फल-सारणी केद्वारा भी 
१३ अंश का फल वर्षादि १७/४, ३६ कला का मासादि ९/१८ तथा ९ विकला 
का दिनादि १/१२ उपलब्ध होगा, जिनका यथारीति योग करने से वर्षादि १८ 
।१।१९।१२ होंगे । सारणी के अभाव में गणित सम्पन्न करने के लिए ही उप- 
यक्त सूत्र दिये गये हैं, अन्यथा सारणी के द्वारा बड़ी सरलता से फल वही 
प्राप्त होगा जो सूत्रों के द्वारा ; क्योंकि उन्हीं सूत्रों के आधार पर सारणियाँ 

बनायी गयी ë । 
जगजीवनरास गुप्त 
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आयुर्दाय के अनुभूत योग--रहँ «որ बहु बली शुभ खेचर से 
दृष्ट | साठ वर्ष सो जीवई मेटे सवं अरिष्ट ॥ तनु ते, शशि ते पूणं शशि बुध 
गुरु भागव केन्द्र । रहै लग्न गुरु सो जिये सत्तर वर्ष नरेन्द्र ॥ रहै चन्द्रसुत बहु- 
बली शुभ खग कण्टक? माँहि। खेटहीन अष्टम भवन जीवे त्रिंश-समाहि* Ս 
लहै निधनगृह ॐ सोम्य ग्रह सौम्य चतुष्टय बासि | चत्वारिशतR वषं सो नर 
जीवे सुखभासि ॥ चन्द्र रहै निज भवन मह तनु मद सौम्य न भोग । साठ वषं 
सो जन जिये यह भाष बुधलोग ॥ शुभ ग्रह पञ्चम नवम गृह सुरगुरु लग्न 
कुलीर । असी वर्ष सो जन-जियं, कहैं देव चित धीर ॥ अष्टम-पक्नि तनु मेह 
रहै, तनु-पति अष्टम भाव | ऋर-दृष्ट चौबिस बरष तासु अयुर्दागाव।॥ लग्नाष्ट- 
मपति मृत्यु-भवन, क्र विलोकति होइ । वर्ष सताइस जीवनो तासु कहे सब 
कोइ ॥ खलयुत गुरु तनु शशि बलहीना । अष्टम गृह मेह पाप मलीना ॥ आयु- 
बल द्वाविंशति साला । भाषे ताको बुद्धि विशाला ॥ खल ग्रह हीन vU औ' 
चन्दा । लग्ने गुरु त्रिषडाय^ गमन्दा । खग-बिहीन मतुगृह, शुभ केन्द्री । सत्तरि 
वर्ष आयु काहि ज्ञेन्दा ॥ रहै जीव तनु कर्कट रासी । शुक्र वीर्ययुत केन्द्र 
निवासी ս जीवे सो मानव सत वर्षा । सुत संपतियृत सदा सहर्षा ॥ कर्क लग्न 
तनुगत बागीशा । निज गृह केन्द्रे सौम्य कवीशा ॥ राहु शनेश्चर थिर त्रिष” 
डाया | जीवन तासु वर्षे शत गाया di 


* मत्यु-समय-विचार-जिन अरिष्ट योगों में मरण नहीं कथित है, उन 
अरिष्ट योग-कारक ग्रहों में जो ग्रह बली हो, वह जन्म-समय जिस राशि में 
स्थित हो, उस राशि में जब चन्द्रमा आवे, तब कहना । (Վ) जन्म-काल में 
चन्द्रमा जिस राशि नक्षत्र में स्थित हो, जब फिर उसी राशि नक्षत्र में गोचर 
का चन्द्रमा आता हो, तब मरण कहना अथवा ( ३ ) चन्द्रमा जब लग्न राशि 
में आता है, तब मरण कहना । ,( ४ ) वर्ष के' भीतर जिस योगयुक्त स्थान में 
जाकर चन्द्रमा बली हो एवं qr qq द्वारा देखा जाता हो, तब मरण कहना 
चाहिए ; किन्तु जबतक आयु का निर्णय न हो सके, तब तक अन्य विचार 
करना निरथंक है ; इस वास्ते आयु का प्रथम विचार कर फिर मृत्यु-काल 


कहे | 


(Վ )4, Y, ७, १० भाव । (२)३० वषं । (३) अष्टम भाव । ( Y) vo 
वर्ष । (५) ३, ६, ११ भाव । 
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ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध अरिष्टप्रद नक्षत्र 
रेबती--अश्विनी, आझ्लेषा--मघा, ज्येष्ठा-मूल इन नक्षत्रों की सन्धिको 
गण्डान्त कहते हैं। अश्विनी से लेकर प्रत्येक नौ नक्षत्रों के अन्त तथा दशवे के 
आरम्भ में ( एक प्रहर प्रमाण ) गंडान्त योग हाता है; क्योंकि अश्विनी से 
नी नक्षत्रों के अन्त में चार पूरी राशियों का अन्त हो जाता है। अश्विनी से 
आश्लेषा नवाँ नक्षत्र है। एक नक्षत्र १३२२० 'का होता है इसलिए E NE D 
x २८१२०“ ४ राशि-कर्क । इसी प्रकार आगे मधा अर्थात्‌ fag से ज्येष्ठा 
तक नो नक्षत्रों की ४ राशि वृश्चिक होती है । मूल ( धनु राशि ) से आरम्भ 
होकर नौ नक्षत्र रेवती तक ४ राशि मीन होती है। इस बीच किसी भी राशि 
का आरम्भ किसो नक्षत्र से अर्थात्‌ नक्षत्र के प्रथम चरण से नहीं होता । मेष 
का आरम्म अश्‍विनी ( के प्रथम चरण ) से, सिह का आरम्भ मघा ( प्रथम 
चरण ) से, धनु का आरम्भ मूल ( प्रथम चरण ) से होता है । नौ नक्षत्रों की 
एक *Iaer जहाँ समाप्त होती और दूसरी आरम्भ हो जाती है उसे गण्ड 
(«5) कहते Š | वह श्रृङ्खला मीन, कर्क, तथा वृश्चिक में समाप्त होती है 
ओर मेष, सिह, धनु से पुनः नो नक्षत्रों की श्रृङ्खला आरम्भ हो जाती है । इस- 
लिए ये तीव स्यान (रेवती-अश्विनी, आश्लेषा -मधा, ज्येष्ठा-मुल की संधियाँ) 
राशि-चक्र के तीन खण्ड (हिस्से) ծ: इन संधियों पर जब चन्द्रमा माता है तो 
उस समय जन्म लेने वाले जातक को धोर अरिष्ट होता है। इन सन्धियों की 
अरिष्ट सीमा निम्न प्रकार है-- 
(क) रेवती नक्षत्र का अन्तिम ४ दण्ड तथा अश्विनी के आरम्भ का OY 
दण्ड अर्थात्‌ चन्द्र QR io! से ०1०0५०! संध्यागड dia हैं I 
(ख) आश्लेषा नक्षत्र का अन्तिम ४ दण्ड तथा मघा के आरम्भ का 
Y WUEZ SE ३।२९।१० से ४० ५० तकटरात्रिगण्ड | 
(ग) ज्येष्ठा नक्षत्र का अन्तिम ४ दण्ड तथा मूल के आरम्भ का Y qvem 
चन्द्रस्पष्ट ७।२९। , ० से ८।०।५०=तक दिवागण्ड वा अभुक्त मूल | 
उपरोक्त गणना के अनुसार यदि किसी जातक की विशोत्तरी दशा बुध- 
भोग्य १ बर्ष अथवा केतु भोग्यवर्षादि ६८ से ७ वर्ष तक जन्म में होतो 
उसका जन्म गण्डान्त में हुआ कहा जाएगा । इसे अपने तथा परिवार के लिए 
घोर अरिष्टप्रद समझना चाहिए i 
(च) ज्येष्ठा के भभोग का दशभाग करे, इसके जिस भाग में जातक का 
जन्म हो उसका फल निम्न होगा । 


बरिशिष्ट 'घ' १५५, 


भाग भाग भाग भाग 
१--नानी ४--माता को ७--कुल के लिए १०--सब के लिए 
२-नाना शॅ--त्बयं को ८--वेंश के लिए अरिष्ट प्रद होता है । 
३--मांमा ६--कुल को ९--श्वसुर के लिए 
ज्येष्ठा नक्षत्र मंगलवार को जन्म हो तो बड़े भाई का नाश । ज्येष्ठा के 
प्रथम चरण में ज्येष्ठ भ्राता का, द्वितीय चरण में छोटे भाई का, तृतीय चरण 
में माता पिता का, चतुथं चरण में स्वयं का नाश होता है । 


(ङ) मल के प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता का, दूसरे में माता का, 
तीसरे में धन का नाश करता है। मूल का चतुर्थ चरण शुभ है । 
पर मल के चतुर्थ चरण में यदि चन्द्र ८।१२।२७, से ८।१३।३० का 
जन्मकालिक स्पष्ट हो तो यह भी चन्द्र की विषघटिका में जन्म 
हुआ कहा जाएगा जो अरिष्ट प्रद है। इस संबंध के इस ग्रन्थ में 
पाये चन्द्र विषधटिका सारणी देनी चाहिए। मूलनक्षत्र के भभोग 
काल का १५ बाँ हिस्सा करे ( अर्थात्‌ भभोग को १५ से भाग देकर 
जो लब्धि हो वह एक खण्ड होगा । Qd पन्द्रह खण्डों का फलादेश 
इस प्रकार है-- 
१८पिता; २-चाचा; ३=बहनोई; ४=मातापक्ष ( नानी ); ५-माता; 
६=मौसी; ७=मामा; ८-चाची; ९=सबको; १०-सशु; ११८नोकर; ` 
१२-स्वयं; १ ३--ज्येब्ठभ्राता; १४-बहिन; १५=नाना--इन लोगों के 
लिए अरिष्टभ्रद है । 

(च) आश्लेषा प्रथम चरण-शुभ, द्वितीय चरण-धन के लिए अशुभ, तृतीय 
चरण-माता के लिए तथा चतुर्थ चरण पिता के लिए अरिष्टप्रद 
होता है । 

(छ) अश्विनी, मूल, मघा के प्रथम चरण में पिता को, रेवती ज्येष्ठा श्लेषा 
के चतुर्थं चरण में पिता को अरिष्ट होता है i 


(ज) राजि को रेवती के प्रथम चरण में माता को, दिन में ज्येष्ठा चतुर्थ 

चरण में पिता को, संध्या में आश्लेषा के चतुर्थ चरण में भ्राता को 

. अरिष्टप्रद होता है। इन ग्रण्डों में दिन को जन्म पिता को, रात्रि 
माता को, संध्या स्वयं को अरिष्टप्रद होता है । 

զգ धनुलग्न में जन्म-पिता का नाश; पुष्य ककूंलग्नरपिता की मृत्यु; 
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उ. फाल्गुनी प्रथम चरण, पुष्य द्वितीय चरण, चित्रा तृतीय चरण, भरणी 
qaid, हस्त तृतीय चरण, रेवती ४ चरण के अन्त भाग में जन्म लेने से पिता 
को अरिष्ट होता है, पुत्री के जन्म से माता को अनिष्ट होता है | अनिष्ट इन 
वर्षो में होता है :--- 

अश्विनी गंड का दोष=१६ वर्ष में, मघा गंड =< वर्ष में; ज्येष्ठा--१ वर्ष, 
चित्रा और मूल-४ ՀՎ, आश्लेषा २ वर्ष, रेवती १ वर्ष, उत्तरा २ मास पुष्य 
३ मास, पू० षाढ़ ९ मास में पिता को अरिष्ट होता है। हस्त में जन्म होने 
से १२ वें वर्ष में पिता को अरिष्ट। अभुक्त मूल का बालक उसी क्षण पिता 
का नाश करता है E 


आषाढ, पौष, मागंशीषं, ज्येष्ठ, मास के गण्डदोष अधिक अरिष्टप्रद होते 

हैं। उनमें मृत्यु सम्भव है। अत्य मास के गण्ड उतने उग्र नहीं होते । उनका 

अरिष्टबल क्षीण हो जाता है । 

बक्तव्य :--भ्रंथों मं गण्ड दोष की अनेक उक्तियाँ हें । प्राचीन समय में इस 
दोष को लोग इतना अधिक मानते थे कि यदि किसी बालक का 
जन्म अभुक्तमूल में हो जाए तो उसे परिवार का कोई व्यक्ति 
देखता भी नहीं था। वह कहीं दूसरी जगह पलने के लिए भेज 
दिया जाता था । अभुक्तमूल में जन्मे व्यक्तियों का इतिहास देखने 
पर लेखक ने उन्हें पारिवारिक अरिष्टों से घिरा पाया है। पर 
अन्य शुभ ग्रहों के प्रभाव से गण्डान्त दोष कम या दर हुआ भी 
देखा गया है । गण्डान्त इत्थंभूत अरिष्टप्रद ही हो ऐसा नहीं है । 
जिस बालक का जन्म मूल में हो लोग उसका नाम मूलचन्द रख 
दिया करते हैं। जिसका नाम मूलचन्द हो समझना चाहिए कि 
उसका जन्म मूल नक्षत्र का है। उसकी जन्मराशि धनु है । 
निम्नलिखित नक्षत्र विष घटिकाएं कही जाती हैं। इनमें जन्मे 
व्यक्ति को अरिष्ट होता है अर्थात्‌ यदि किसी जातक के समय 
निम्न चन्द्र स्पष्ट हो तो अनिष्ट होगा । 
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जन्म कालिक अनिष्टप्रद चन्द्र विष घटिका 


| "mI Dem चन्द्र स्पष्ट रा.अं.क. | नक्षत्र रा. अ.क. री, अं. क. 
५, ०, १-५, ० զ ५. o. १७०७४. 6. զ 
अश्विनी | ०.१।.०७-~-०.१२. ० | स्वाती ६.०९.४७-६.१०.४० 


भरणी | ०.१६.४०--०.१९.३३ | विशाखा | ६.२३.०७--६.२४.०० 
कृत्तिका | १.०३.२०--१.०४.१३ | अनुराधा | ७५.१५.३३७. ६.३६ 
id ज्येष्ठा ७.१९.४७--७.२०.४० 
१.२६..२७--१.२७.२० | मूल s १२.२१--८.१३.२० 
२.११.२०--२.१२.१० | पूर्वाषाढ | ५.१८५.४०--८-१९.३३ 
२.२६.४०--२.२७.३३ | उ०षाढू ९,०१.०७ - ९.००.०० 


पुष्य ३. ७.४१---३, ८.३४ | श्रवण ९.१२.१३--५.१३.०६ 
आश्लेषा | ३.२३.४७--३.२४.४० | धनिष्ठा ९.२५.४३-९.२६.३६ 
मघा | ४.०६.४०---४.०७.३३ | शतभिषा |१०.१०.४००¬१०.११.३३ 
प्‌, फा. | ४.१७.४७--४.१८.४० | प्‌ भाद्रपद |15.4.16--Վօ.Հ.ՀՀ 
उ. ՓԼ | ५.००.४०~-५.०१.५३ | उ, भाद्रपद [११.०८.४०--११. ९.३३ 
हस्त | ५.१४.४०--५.१५.३३ | रेवती ११.२३.२०--११.२४.१३ 


५,२७.४१---५.२८.२४ 


नोट--जातक देश मार्ग ग्रन्थ में विष घटिकाएं घटी पल में दी गयो हैं जिन्हें 
हमने चन्द्र की राश्यादि स्पष्ट में परिणत कर ऊपर सारणी में जन्म 
कालिक अरिष्टप्रद चन्द्र स्पष्ट कर दिया है। 


निम्नलिखित नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को निम्न फल होता हे- 


2 
tv 


z| अ रिष्ट 


5 թ 
नक्षत्र 4 | अरिष्ट | नक्षत्र | 2 | अरिष्ट | नक्षत्र 


पुष्य | १| पिता को |पण्षाढ| Վ माता को | मूल | १| पिता को 
२| माता को Հ चाचा को २! माता को 
Հ जातक को 3| जातक को ३| परिवार को 
Y| मामा को ४ पिता को v स्वयं के लिए उन्नति 
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कव्या k E हस्त 3| जातक को 
२परिवारकेलिए v| चाचा को 
३ माता के लिए ३| माता को 
४पिता के लिए ४ पिता को 


जातक प्रकरण में नौ उपग्रहों की भी चर्चा है जो कल्पित है। इनकी 
गणना जातक ग्रंथों में है जिसका सारांश अरिष्ट प्रकरण हम देते हैं । 


उपग्रह 

(१) काल (२) पा<विष (३) धूप (v) अरद्धयाम (५) यमकंटक 

(६) इन्द्रधनु ( शक्रचाप ) (७) गुलिक ( मांदि ) (८) व्यतीपात 

(९) ध्वज ( उपकेतु ) 

इनमें से यमकंटक तथा गुलिक या माँदि का समय अनिष्टकर होता है । 
इसकी गणना जन्म के वार से होती है। दिवा या रात्रि में जो समय गुवंश 
का होता है, वह यमकटक है तथा जो समय शन्यंश का होता है वह गुलिकः 
या मांदी कहा जाता है। 


गलिक तथा यमकटक के समय की सारणी 


H गुलिक का समय | यम कंटक का समय | गुलिक को 
धं. मि घं. मि. | घं. मि. Վ. मि. समय जन्म 
रवि १५.०० से १६.३० | १२.०० = १३.३० 2 
सोम | ११.३० से १५.०० | १०.३० = १२.०० [हीने से 
मंगल | १२.०० से ५३.३० | ९.०० ¬~ १०.३० अधिक अनिष्ट 
बुध २२.३० से २४.०० ७.३० = ९.०० 
गुर ९.०० से १०.३० | ६,०० - ७.३० | केर माना 
शुक्र ७.३० से ९.०० | १५.०० - १६,३० | गाया है ! 
शनि ६.०० से ७.३० | १३.३० - १५.०० 


ताजिक ( वषं फल संबंधो ) ग्रंथों में ur नाम का एक कल्पित ग्रह माना 
गया है जो जन्म लग्न से प्रति वर्ष एक राशि बढ़ता है। वार्षिक कुंडलो में 
जब यह प्रह अध्टमस्थ हो तो उस बर्षे अरिष्टप्रद होता है इत्यादि । इसके लिए 
ताजिक नीलकंठी पुस्तक देखनी चाहिए i 
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` सञचुद्री उवार माटा 

जन्म कुंडली में लग्नांश से चतुर्थांश के बीच जब चन्द्रमा हो या सप्तम प्रह 
स्पष्ट से दशम स्पष्ट के बीच चन्द्रमा हो तो उस समय समुद्र की लहर घटती 
ओर लौटती Low tides होती है तथा कुंडली में चतुथं से सप्तम मध्य तथा 
दशम से लग्न स्थान के बीच चन्द्रमा हो तो उस समय समुद्र का जल चढाव 
( भाटा ) की ओर होता है अर्थात्‌ High tide बढ़ती Hiph tide चन्द्रमा 
बली तथा Low tide का निर्बल होता है High tide बढ़ती भाटा के 
समय चन्द्रमा का पृथ्वी पर आकर्षण बढ़ जाता है जो मानव के मस्तिष्क पर 
भी प्रभाव डालता है । पर पूर्णिमा के दिन मानव का मस्तिक अधिक चंचल 
हो जाता है । 

व्यतिपात, वैधृति तथा महापात 

ब्यतिपात व वेधृति ये दो पंचांग के योग हैं। शुभ नहीं माने गये 
हैं पर महापात तो जगत के लिए, मानव के लिए तथा उस समय में 
जन्मे जातक के लिए बहुत अनिष्टकारी माने जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य 
या चन्द्र प्रहण के समय का जन्म भी नेष्ट होता है । सूर्य और चन्द्रमा की 
जब उत्तर या दक्षिण की क्रांति մուր सम होता है तो वह 
समय व्यतीपात ( महापात ) तथा जब एक की क्रांति उत्तर और दसरे की 
दक्षिण, या एक की दक्षिण और दूसरे की उत्तर में क्रांति साम्य Parre'al of 
declination होता है तो उसे महावंधृति ( महापात ) कहते हैं। अच्छे 
पंचांगों में यह समय दिया रहता है । इस महापात ( व्यतीपात ) तथा महापात 
( वैधृति ) à उपरोक्त पंचांगो में दिये गये व्यतिपात व वैधति से कोई संबंध 
नहीं है । इस महापात को पाश्‍चात्य फलित प्रकरण Š भी बड़ा महत्व दिया 
गया है। यह तो सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति हुई । पाश्चात्य ज्योतिष में 
सामयिक या चलित Progresied में भी सभी प्रहों की आपस की समक्रांति 
Tarrelal of declination गणना तथा उप पर फलादेश की पद्धति है । 

सिनीवाली कुहू तथा दशं नामक अमावस्या नेष्ट है 1 इन अमावस्याओं में 
जन्म अशुभ माना गया है | अच्छे पंचांगों में इसकी चर्चा रहती है । 


जातकपारिजात ग्रन्थ के १८ वं अध्याय में वर्णित विंशोत्तरी 


दशा फलादेश क। सारांश 
(१) दशापति यदि शुभ ग्रह के साथ लग्नस्थ हो वा दशापति लग्नस्थ हा 
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या लग्न से ३।६।१०।११ स्थानों में ( इनमें से किसी स्थान में ) 


दशाधीश का मित्र ग्रह बैठा हो तो दशाधीश को दशा शुभ होती 
है ॥ श्लोक ६ H 


(3) दशाधीश की उच्चराशि में वा उसके मित्र ग्रहों की राशि में वा 
उससे ३।५।७।६।९।१०।३१ स्थानों में से किसी स्थान में चन्द्रमा हो 
तो दशाधीश की दशा शुभफलद होती है । ऐसी स्थिति में चन्द्रमा 


जिस भाव में हो दशाधोश की दशा में उस भाव के अनुसार शुभ 
फल होता है Վ श्लोक ७८ ॥ 


(३) दशाधीश लग्न में वा अपने मित्र ग्रह की राशि में हो अथवा वह 
षष्ठ दशम वा लाभ स्थान में हो और उसकी मित्र राशि में वा 


उच्च में वा उससे ५।७:९ स्थान पर वा उपचय में चन्द्रमा हो तो 
दशाधीश की दश में शुभ फल होता है ॥ १४॥। 


(४) शुभ wg या मित्र ग्रह से युत वा दृष्ट ग्रह यदि स्वगृही, मित्र क्षेत्री 
वा उच्चस्थ हो तो उसकी दशा शुभ होती है ।। १५ ॥ 

(५) परस्पर मित्रग्रह की परस्पर दशा अन्तर में शुभफल को प्राप्ति 
होती है । परस्पर शत्रृग्रह की परस्पर दशा व अन्तर में अनिष्ट 
होता है ॥ १६ H 

(६) दशाधीश जिस भाव में हो वह यदि शुभफलद हो तो उस भाव 
सम्बन्धी शुभ फल को देता है। पापफलद होने से उस भाव का 
नाश करता है। զա में शुभ, पाप में पाप फल होता है । WW 
पाप योग से मिश्रित फल होता है ॥ १८ ॥ 

(e) ग्रह जिस कार्य का कर्ताग्रह है अथवा जिस भाव का वह कारक है, 
जिस धातु का वह अधिपति है, ug की शुभ दशा में तत्तद्‌ सम्बन्धी 
शुभफळ देता है, पापी होने से हानि होती है !। १९।२०।२१ ॥ 

(८) षष्ठेश, भष्टमेश अस्तग्रह, राशिसंघिगत ug, किसी भी राशि के 
Հօ अंशगत ग्रह, नीचस्थ ग्रहे, नीचस्थ ग्रहयुत ग्रह, राहुराशिपति 
ग्रह से युत ग्रह, अधिशत्रु ग्रह की राशि में स्थित ग्रह, बाधास्थान 
स्थित ग्रह वा बाधास्थानाधिपयुत ग्रह, परस्पर अष्टम षष्ठस्थान 
गत ग्रह, पीड़ित, दीन, खल ug, अपनी दशा में अशुभ फल देते 
हें। ( श्लोक २५ से २५ ) लग्नस्थ पापी ग्रह की दशा में पापी के 
अन्तर में अशुभ फल होता है n ४१ ॥ 

(९) शीर्षोदयराशिस्थ ग्रह का शुभाशुभ फल दशा के आरम्भ में; पृष्ठोदय 
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राशिस्थ ग्रह का शुभाशुभ फल दशा के अन्त में होता है तथा 
उभयोदय राशि में स्थित ग्रह की दशा का फल दशा भर बराबर 
होता रहता है । 

शीर्षोदय राशि :--मिथुन, fag, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ | 


पृष्ठोदय राशि :--मेष, वृष, कक, धनु, मकर । 
उभयोदय राशि :--मीन । 


(१०) जातक का अल्पायुयोग हो तो उसके जन्मनक्षत्र से तृतीय नक्षत्र के 
स्वामी की दशा में, मध्यमायु वाले की पंचम नक्षत्र दशा में, पूर्णायु 
वाले की ८ वें नक्षत्र स्वामी की दशा में निधन होता है ॥ २५ ॥ 

(११) दिन का जन्म हो तो सूयंस्पष्ट +- शनिस्पष्ट-जो राश्यादि स्पष्ट हो 
तत्तुल्य नक्षत्र के स्वामी की दशा और यदि रात्रि का जन्म हो तो 

चन्द्रस्पष्ट +- राहुस्पष्ट-राश्यादि तुल्य नक्षत्र के अधिपति की दशा 
में निधन ( अरिष्ट ) होता है uú ३६ H 

(१२) लग्नेश की दशा में शनि के अन्तर में धननाश, इष्ट बन्धु विरोध 
अवश्य होता है, इसी प्रकार जिस भाव के अधिपति (यदि पापी हो) 
उसमें पापी ग्रह के अन्तर में उस भाव का अनिष्ट करते हैं ॥४२॥। 

(१३) षष्ठेश अष्टमेश की परस्पर दशा अन्तर में पदच्युति होती है । यदि 
ये दोनों एक साथ बंठ हों तो परस्पर दशान्तर मं निधन संभव है 
तथा जिस भाव में ये dà हों उस भाव का अनिष्ट करते हैं। आयु 
की दृष्टि से इनकी दशान्तर उत्तम नहीं हैं Ú ५३ ॥ 

(१४) राहु की दशा में शुभ का अन्तर शुभ फलद, सूर्य को छोड़ अन्य 
पापान्तर पाप फलद होता है। कक, वष, मेष में राहु हो तो लाभ, 
विद्याविनोद, राजमान, स्त्री-नोकर का सुख । कन्या, मीन, धनु राशि 
में स्थित राहु में स्त्री पुत्र का लाभ पर दशा के अंत में सब का नाश 
होता है। वृष, निह, ककं, कन्या राशिस्थ राहु की दशा में राजा 
के सदृश सुख होता है । राहु की दशा में चन्द्रमा का अन्तर शुभ है 
पर ग्रंथान्तर में स्त्री लाभ के अतिरिक्त अन्य विषयों में अशुभ है 
( १०३-१०६ )। राहू की दशा के आदि में दु:ख, मध्य में सुख 
और अन्त में पिता का नाश और पदच्युति होती है । 

विशेष --जातकपारिजात में जो ग्रहों का उपरोक्त फल कहा गया है वह 
साधारण उक्ति है। यहाँ सूर्य, मङ्गल, पापयुत बुध, क्षीण चन्द्रमा, 
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शनि, राहु, केतु ये पापी ग्रह हैं। चन्द्र, बुध, बृहस्पति शुक्र ये शुभ 
ग्रह हैं। यहाँ लघुपाराशरी के ग्रहों की शभ, पापी संज्ञा लागू 


नहीं है । 
विशोत्तरीदशा भावकौतूइले 
अष्टमक्षे तृतीयं Վ बुघंरायुरुदाहृतम्‌। 
द्वितोयं सप्तमं स्थानं मारकस्थानमुच्यते ú ७६ ॥ 
जन्मलग्न से अष्टम गृह तथा तृतीय गृह आयु स्थान हैं तथा अन्मलग्न से 
द्वितीय एवं सप्तम गृह मारक स्थान कहे जाते हैं । 
मारकेशदशापाके मारकस्थस्य पापिनः । 
पाके पापयुजां पाके सम्मवे निघनं दिशेत्‌ u ७७ ॥ 
असंभवे व्ययाघीशदशायाँ मरणं नृणाम्‌ । 
अभावे व्ययभावेशसम्बन्घग्रहभुक्तिषु ॥ ७५ ॥ 
तदभावेऽष्टमेशस्य दशायां निधन पुनः । 
दुष्टतारापते: पाके निर्वाणं कथितं ՀՎ: ॥ ७६ n 
भावार्थ :--मारकेश की दशा आने पर वा मारक स्थान में बंठे पापी ग्रह की 
दशा में, वा मारकेश ग्रह के साथ बैठने वाले पापी ग्रह की दशा 
में जातक का निधन ( मृत्यु ) होता है । यदि ऐसी दशा न प्राप्त 
होती हो ( अथवा ऐसी दशाओं में जातक की मृत्यु न हुई हो ) 
तो जातक की मृत्यु व्ययाधीश को दशा में होती है। यदि ऐसे का 
अभाव हो तो व्ययाधीश से सम्बन्ध करने वाले ग्रह की दशा में, 
यदि उसका भी अभाव हो तो अध्टमेश की दशा में निधन होता 
है। बुद्धिमानों का कहना है कि दृष्टग्रह की दशा में भी निधन 
होता है । | 
उपर्युक्त श्लोकों में अभावे शब्द से तात्पयं यह जान पड़ता है 
कि यदि किसी आयुखण्ड में उक्त मारक ग्रहों में से जिसकी भी 
दशा उसी आयुखण्ड में प्राप्त होती हो तो उस मारक प्रह की दशा 
में मृत्यु होती है। पर इस सिद्धान्त से लेखक सहमत नहीं है। 
लघुपाराशरी में स्पष्ट लिखा है “कल्पनीयं बुधन wt मारकाणाम- 
दर्शने” कुण्डली में मारक ग्रह न प्राप्त होता हो तो मारक के 
सम्बन्धित ग्रह में निधन होता है। कक कुण्डली में ढितीयेश सूर्य 
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तथा सप्तमेश शनि मारक नहीं है । वहाँ बुध मारक होगा, क्योंकि 
बहु पापी है । 
दूसरी स्थिति यह है कि किसी जातक के जन्म के पूर्व ही 
मारक दशा समाप्त हो चुकी होती है वहाँ दूसरा मारक देखना 
होता है । मेषलग्न में शुक्र दोहरा मारकेश है । किसी का जन्म 
कृत्तिका का हो तो वहाँ उसे शुक्र की दशा प्राप्त होगी ही नहीं । 
वहाँ वृहस्पति मारक होगा यदि वह अन्य पापी से संबंधित हो । 
यदि वही वृहस्पति नवम में सूयं के साथ हो तो मारक नहीं होगा । 
वहाँ ( मेष लग्न में ) मंगल यदि अष्टमस्थ या लग्नस्थ हो और 
अन्य किसी पापी ग्रह से सम्बन्धित न हो तो वह भी मारक नहीं 
होगा । वहाँ बुध पापी है ( षष्ठेश है ) ag यदि शक्र के साथ हो 
वा वृहस्पति शुक्र के साथ द्वितीय या सप्तम में हो तो वृहस्पति 
मारक हो सकता है । इसी प्रकार मारक निर्णय करने में अनेक 
परिस्थितियों ( नियमों ) पर विचार करना पड़ता है; अस्तु, जहाँ 
अलाभे, असंभवे शब्द का प्रयोग हुआ है, लेखक के मत से उसका 
यही भाव लेना चाहिए कि यदि किसी कुण्डली में कोई मारकेश 
संज्ञक ग्रह मारक गुण सम्पन्न न हो तो उसमें निधन न होकर 
दूसरे मारकेश में वा अष्टमेशादि में परिस्थितिवश निधन होता 
है, क्योंकि मारक स्थान वा द्वादश अष्टमं स्थान का अधिपति होने 
मात्र से कोई भी ग्रह मारक नहीं बन जाता । अपिच कोई ग्रह 
मारक गुण युक्‍त हो तो भी उसको दशा जन्म के qá बीत जाने से 
उसे 'अलाभे' ही कहा जायगा । आयुबल होने पर संदिग्ध मारक 
ग्रह अरिष्टप्रद मात्र हो जते हैं । | 
मन्दश्चेत्पापसंयुक्तो मारकग्रहयोगतः। 
तिरस्कृत्य ग्रहान्सर्वान्‌ निहन्ता पापकृद्यदा ॥७३॥ 

शनि यदि पापग्रह से युक्त होकर किसी मारकेश से सम्बन्ध करे तो वह 

सभी ग्रहों को तिरस्कृत कर स्वयं मारने वाला हो जाता है । 

यद्यद्भावगतो राहुः केतुश्च जनने नृणाम्‌ । 
यद्यद्‌भावेशसंयुक्तस्तत्फलं प्रदिशेदलम्‌ ॥७२॥ 

राहु केतु जिस जिस भाव में बैठा हो, जिस जिस भावेश के साथ हो 


तदनुकूल फल देता है। 
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विंशोत्तरी मारक ग्रहों के सम्बन्ध में भावकोतृहल 
ग्रन्थ का मत | 
अल्पमध्यमपूर्णायु: प्रमाणमिह योगजम्‌ । 
विज्ञाय प्रथमं पुसाँ ततो मारकचिन्तना ॥७४॥ 

मारकेशों का निर्णय करने के पूर्व अर्थात्‌ किस मारकग्रह की दशा में 
जातक का निधन होगा---इसका निर्णय करने के पूर्व ज्योतिषी को जातक की 
कुण्डली के ग्रहों से उसके अल्प, मध्य तथा दीर्घायु योग जान लेना आवश्यक 
है क्योंकि आचार्यों का मत है कि आयुखण्ड (आयु कक्षा) के अन्दर ही जातक 
का निधन होता है । इस सिद्धांत से तीन प्रश्‍न उठते ë— 

(१) आयुनिर्णय सम्बन्धी रीतिग्रो से यदि किसी जातक का आपुखण्ड 
अल्प हो ओर उस अल्प में कोई मारक ग्रह न पड़ता हो तो क्या उस खण्ड के 
भीतर शुभ ग्रह की भुक्ति में ही निधन हो जाएगा । लघुपाराशरी में एक 
जगह कहा भी है कि 'क्त्रचिद्‌ शुभानां च दशा अष्टमेशदशासु च'यहाँ क्वचिद्‌ 
शब्द का आशय है कि कभी कहीं ही (बहुत ही कम स्थिति में in rare 
cascs) शुभ दशा में निधन होता है। अल्पायुखण्ड बाली कुण्डलियाँ ऐसी 
बहुत-सी होंगी जिनके आयुखण्ड में मारकेश न पड़ता हो । 

(२) यदि योगज अथवा अन्य आयुर्दाय रीति से किसी की आयु दीर्घायु 
आती हो ओर उसकी अल्मावस्था या मध्यावस्था में प्रबल मारकेश आ जाता 
हो तो क्या वह मारकेश अरिष्टप्रद मात्र होकर रह जायगा । उस जातक की 
मध्यावस्था के उपरान्त दीघंबण्ड में कोई मारक न पड़ता हो तो क्या उसका 
निधन ՀԱՎ में पड़ने वाले शभग्रह में होगा और पूर्व के सब मारक व्यर्थ 
हो जाएंगे । 

(3) किसी की मध्यायु आँकी गई हो ओर उसकी अल्यावस्था या दीर्घा- 
वस्था में ही मारक पड़ते हों तो क्या स्थिति होगी ? 

लेखक के. अनुभव में ऐवा नहीं आया कि प्रबळ पारक ग्रहों का मारक 
फल, आँफै गए अल्प, मध्य, दीर्वायु बड के ऊर ही अश्रित हों। हाँ, यह 
देखा गया है कि दीर्घायु योग होने से मध्य के साधारण मारकेश अरिष्टप्रद 
मात्र हो जाते हैं पर यदि अल्यावस्था में कोई असद प्रबळ मारक ग्रह आ 
गया तो उसकी दशा में मारक फल होता ही da उदाहरणाथ, मारकेशों के 
साथ का पापी शनि जब भी आवेगा उसकी दशा में निधन होगा ही चाहे 
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उसकी दशा जातक के अल्पभाग, मध्य या दीघं में पड़ती हो । जहाँ अकेला 
मारकेश होता है वहाँ आयुबल काम दे जाता है पर असदिग्ध प्रबल मारक में 
आयुबल कम काम देता है । 


आयु की सीमा के विषय में आचायोँ के तीन मत हैं--(१) ३० वर्ष तक 
अल्पायु, ३० से ६० वर्ष तक मध्यमायु तथा ६० से ९० तक दीर्घायु, ९० से 
ऊपर अपरिमित आयु | (Հ) ३६ तक अल्प, ३६ से ७२ तक मध्यमायु, ७२ से 
१०८ वर्ष तक दीर्घाय, १०८ से ऊपर अपरिमित आयु। (३) ४० तक 
अल्पायू, ४० से ५० तक मध्यमायु, ८० से १२० तक दीर्घायु, १२० के 
ऊपर अपरिमित आयु । अधिकतर १०८ वर्ष की ही आयु सीमा मानी 


जाती है । 


आयु के निर्णय करने को भी तीन प्रधान रीतियाँ हैं (१) ग्रहों का योगज- 
फल, (२) राशियों की परित्थिति, (३) ग्रहों की उच्चादि अवस्था । आयु- 
निर्णय करने में ज्योतिषी लीग जैमिनीय की चर-स्थिर-द्विस्वभाव राशियों की 
स्थिति का उपयोग करते हैं। उस रीति से विचार करने के नियम में कई 
अपवाद (exceptions) Š । ग्रहों के उच्च बल से भी विचार किया जाता है | 
इस ग्रन्थ में लेखक ने लग्नेश, अष्टमेश तथा चन्द्रमा के उच्चबल से आयु 
आँकने का अपना एक नियम लिखा है। उस आधार पर अनेक क्षुण्डलियों का 
आयुफल ठीक मिला, पर इसका यह दावा नहीं है कि उस रीति से निश्चित 
किया गया आयुफल इत्थंभूत ही है । उसमें भी कई अपवाद हैं, पर साधारण- 
तया वह रीति सरल तथा उपयोगी सिद्ध हुई है । ग्रहों की योगावली बहुत 
बड़ी हैं । ग्रन्थों में अल्पायु, मध्यमाय तथा दीर्घाय योगों को भरमार है, D 
लेखक की दृष्टि में अधिकांश योग तो ऐसे हैं जो विरले ही किसी कि कुण्डली 
में दिखाई पड़े हों भावकौतूहल ग्रन्थ में अल्पादि आय्‌ निर्णय करने की एक 
सरल रीति दी है। वहाँ कहा है कि यदि लग्नेश सूर्यं का मित्र हो तो जातक 
दीर्घायु होता है। इस कथन के अनुसार मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न 
में जन्म लेनेवाले सभी जातक दीर्घायु होने चाहिए। यह बात तक तथा 
प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध होने से मान्य नहीं हो सकती । लेखक का ऐसा 


१७० लघुपाराश रो भाष्य 


अनुभव है कि फलित ज्योतिष में किधी एक बधे नियम से आयुर्दाय का सही 
निर्णय करना एक भगीरथ प्रयत्न है। इसी प्रकार मारकेश व मारक पापी 
ग्रहों में से इत्यंभूत मारक का निर्णय करना भी बड़े ही अनुभव का काम RO! 
कुछ कुण्डलियों में मारक स्पष्ट दीख पड़ते हैं और किसी में मारकों में ऐती 
काट छाँट रहती है कि उनमें से कौन मार ही देगा--ऐसा निर्णय करना कठिन 
हो जाता है। लघुपाराशरी मनन के आधार पर विशोत्तरी ग्रहों के मारक 
ग्रहों में जिसकी असंदिग्ध मारक दशा अल्पावस्था में ही आती हो ओर उसी 
समय कालचक्र में भी मारक राशि की दशा आती हो तो उसमें जातक को 
मृत्यु अवश्य होती है। ऐसा लेखक का अनुभव है, चाहे जातक की कुण्डली 
दीघं खण्ड या दीघं कक्षा की ही क्यों न हो । मारक प्रसंग में कुण्डली में कुछ 
ग्रह असंदिग्ध मारक हो जाते हैं और कुछ संदिग्ध । संदिग्ध के विषय में आयु- 
बल काम देता है। जिस प्रकार साध्य रोगी की बचत ՀՎ द्वारा हो जाती है 
उसी प्रकार कुण्डली के संदिग्ध वा अकेले मारक ( किसी से न सम्बन्ध करने 
वाले मारक ) कुण्डली के दीर्घायु बल से मारक फल नहीं दे पाते । असाध्य- 
रोगी का वैद्य सिवा सुखपूर्वक अन्त करने के उसे जीवन प्रदान नहीं कर 
सकता, इसी प्रकार दीर्घायु कुण्डली में यदि कोई असंदिग्ध प्रबल मारक अल्प 
या मध्यकाल में पड़े तो दीर्घायु कुण्डली का बल जातक को जीवनीय शक्ति 
को बढ़ाने में असफल प्रयत्न करता रहता है। फिर देववशात्‌ प्रबल मारक में 
यदि कोई बच गया तो उसका निधन तब शुभ में होना मानना चाहिए । वहाँ 
'क्वचित्‌ शुभातां' मानना चाहिए । 


कालचक्रदशा मारकप्रसंग में बडी उपयोगी दशा है। इस पर लेखक ने 
मनन किया और बहुत अंशों में सही पाया। उस दशा में सव्य नक्षत्रों की 
दशा का फल तो बहुत कुछ मिलता है पर अपसव्य में मतमतान्तर है। लेखक 
ने उस पर सविस्तर सोदाहरण टीका की है। वह ग्रंथ भी प्रकाशित होने जा 
रहा हे। अरिष्ट तथा मारक निर्णय करने में विशोत्तरी के साथ-साथ उस 
रीति का भी उपयोग करना चाहिए। दोनों रीतियों से लाए गए फल एक 
होने पर असंदिग्ध हो जाते हैं । लेखक ने पाठकों की सुविधा के लिए इस ग्रंथ 
में ही संक्षिप्त कालदशा का उल्लेख तथा फल दे दिया है। कालदशा का 
बिस्तृत फळ जानने के लिए लेखक की दूसरी पुस्तक देखनी चाहिए । 
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जन्म नक्षत्र संख्या में ३ अंक जोड़कर उसे ८ से भाग देने पर जो शेष हो 
वहाँ १ संख्या से ८ वा ० शून्य तक क्रम से १-मंगला; २-पिगला; ३न्धान्या; 
x = भ्रामरी; ५८ भद्रिका; ६८ उल्का; ՀԱՅ ८ > संकटा, इन 
आठ योगिनियों की दशा जन्म से आरंभ होती है। ऊपर चक्र में जन्म नक्षत्र के 
अनुसार जन्म समय जिस योगिनी दशा का आरंभ होता है वह दिया गया है 
और साथ में उस योगिनो के दशावषं एवं स्वामी ग्रह भौ । उसके नीचे उसी 
योगिनी की अंतर्दशा के वर्षादि मान दिये गये हैं! उल्का, सिद्धा, संकटा की 
दशा तथा चन्द्र को छोड़कर शेष सभी के अंतर में योगिनियों के अंतरमान मास 
और दिवसों में ही है। जन्म नक्षत्र संबंधी योगिनी दशा की समाप्ति के उप- 
रान्त उसके आगे की योगिनी दशा का आरम्भ होता है। यथा संकटा की दशा 
समाप्ति पर मंगला की दशा का आरम्भ होता है । 
विशोत्तरीवत्‌ यहाँ भी जन्मनक्षत्र के भभोग भयात से जन्मकालिक योगिनी 
दशा का Web भोग्य निकाला जाता है । यहाँ भी जन्मनक्षत्र की योगिनी के दशा 
वर्ष x जन्मनक्षत्र भयात घटा भभोग-भुक्त-भभोग-भुक्त-जन्मकालिक भोग्य 
दशावर्षादि । 
योगिनीदशा फलादेश का सार 
(3) मंगला की दशा में जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है । घन, सुत, 
मान, आरोग्य आदि ! 
(3) विगला की दशा में जातक को बात, पित्त, कफ का रोग; मान को परम 
हानि, व्यग्रता, हित विवादादि । f 
(३) धान्या की दशा में जातक को परिवार Š धन-धान्य की समुदि, राजद्वार 
में मान, स्वास्थ्य, स्त्री सुख, यशवृद्धि आदि i 
(v) भ्रामरी की दशा में जातक को दूर-दूर WD, राजभय, सब प्रकार की 
परेशानी । 
(५) भद्रिका की दशा में जातक को समुद्र पर्यन्त यश, ख्याति, शत्रनाश, राज- 
प्रीति, शुभ फल की प्राप्ति । 
(६) उल्का की दशा में जातक को ज्वरांदि प्रकोप, विवाद, स्त्री पुत्रादिको 
qz, घन नष्ट, कलह आदि अशुभ फल | 
(७) सिद्धा को दशा में जातक को उदार, सब प्रकार की सिद्धि, सब से सुख, 
शुभ फल को प्राप्ति । 
(८) संकटा की दशा में जातक को परदेश वात, qq तथा पशुओं से भय, 
शारीरिक रोग, स्वजनों से विवाद, अनेक संकट i 


लघुपाराशरी भाष्य 


९७२ 


Հ `b| eB [००७ '०| ok Joà 3 , ०1७ joo "A | elB |०० *८| ०४ «Հ o] ०७ |5Հ 'Հ| օհ 
--- E LE. end sto o 
"८००० oh fos ‘ojo Ե ‘k | ०४७ [०८ `š | ०५६ [०० b ok |օե՞հ| op [ob "o oh} 


— क = का च 
[०७11 |օ"5 ՞"օ| 05113 ° t | obj M 'b 


op foo .७ ०४ (०2 '»| ०७) [oo «| o£ 
—1 — P ns | 


००'३ 'ऋ%| ०4७ [२१० ० ob} Jos `b | օհ 1०८ `ob +b oo" oBj ०० “2| e£ ioe "bl ०७ 
० ०४ foe ० ०७७७ "ՏԵ op [०० Ֆ | =} ०० | ०£ թէ “है| ० |२७ १४ ons 
oh [v -b op Հ "bb ०७३ loo °5 o£ foo "հլ ०७ ०८ "Հ| ՎՏ [oo 'ե| ०३६8 
ob ԹՀ “L| ०७) 1९० `ob og ԹՀ '3 | ०७ ०० | 94 jo '८| ०18 Jos "Տ| obj 
७ ७४ blonjloo Tel op թե ^» | ०७ fob "X | ०1७ |०० tj ०३७ lob "bl ob} 1. 'e| oh 
այե՞ pi ‘Pj ih p| չբ»թ| "յ Ih El ypas] “pj 10४ Zen] 72) lh | >9220 21.1७ 94७) 2] IH) 2Bele| 2॥ 1४1 > pais 
०1७ oP. ois ե ३४४६ eh | տո '£12982 Sis .ե'՞Քի| 1ոռվոռ | 129215 a 
b> T e ble s| xx ७ | २८ էէ nas [a 
pa 120 | ०७०० ७३७ | ०५७०1७७) եխ ‘Wok | "Penne ebajie| 18112| "bof | tores pet] Le} 1515 2 
tb x | ՀԵ x | bb e | ०७ ट ` ७ ६0७ sb | kb š 
eÉh | 202898 nh լի ४२७ 
A. t ८ ७ 


७४ 189 | 92 1162 | 8४ 1082 | ७० 1152 


Qus 1७21७ 181६2) leuk 


Ene reipsa 


գի ո 'घ' १७३ 


जन्म नक्षत्र सख्या में ३ अंक जोड़कर उसे ८ खे भाग देने पर जो शेव हो 
वहाँ १ संख्या से caro 'शुन्य' तक क्रम से զորա २८ पिगला; ३८ 
धान्या; Y = भ्रामरी; ५ = भद्रिका; ६ = उल्का; o = सिद्धा; ८ = संकटा इन 
आठ योगिनियों की दशा जन्म से आरम्भ होती है। ऊपर चक्र में जन्म नक्षत्र 
के अनुसार जन्म समय जिस योगिनी दशा का आरम्भ होता है वह दिया 
गया है और साथ में उस योगिनी के दशावषं एबं स्वामी qz भी । उसके 
नीचे उसी योगिनी की अंतर्दशा के वर्षाद मान दिए गए हैं । उल्का, सिद्धा, 
संकटा की दशा तथा चन्द्र को छोड़कर शेष सभो के अंतर में योयिनियों के 
ՅԱԿՈՎ मास और दिवसों में ही हैं। जन्म नक्षत्र सम्बन्धी योगिनी दशा की 
समाप्ति के उपरान्त उसके आगे को योगिनी दशा का आरम्भ होता है। यथा 
संकटा की दशा समाप्ति पर मंगला की दशा का आरम्भ होता है । 

विशोत्तरीवत्त यहाँ भी जन्मनक्षत्र के भभोग भयात से जन्मकालिक 
योगिनी दशा का भुक्त भोग्य निकाला जाता है। यहाँ भी जन्मनक्षत्र को 


योगिनी के दशावषं X जन्मनक्षत्र भयात बटा भभोग-भुक्त-भभो ग-भुक्त=जम्म- 
कालिक भोग्य दशावर्षादि । 


योगिनीदशा फलादेश का सार 


( १) मंगला की दशा में जातक को शुभ फळ की प्राप्ति होती है । धन, ga 
मान, आरोग्य आदि । 


( २) पिगला की दशः में जातक को वात, पित्त, कफ का रोम; मान को 
परम हानि, व्यग्रता, हित հորան | 
( Հ ) धान्या की दशा में जातक को परिवार में धन-घान्य की समृद्धि, राज- 


द्वार में मान, स्वास्थ्य, स्त्री सुख, यशवद्धि आदि i ६ 
(४ ) भ्रामरी की दशा में जातक को दूर-दुर भ्रमण, राजभय, सब प्रकार 
को परेशानी । 


( ५) भद्रिका की दशा में जातक को समुद्रपर्येन्त यश, ख्याति, शत्रुनाश, 
राजप्रीति, शुभ फल की प्राप्ति । 

( ६ ) उल्का की दशा में जातक को ज्वरादि ser, विवाद, स्त्री पृत्रादिको 
कष्ट, धन नष्ट, कलह आदि अशुभ फल | 

( ७ ) सिद्धा की दशा में जातक को उदार, सब प्रकार की सिद्धि, सब से सुख, 
शुभ फल को प्राप्ति । | 

( ८ ) संकटा की दशा में जातक को परदेश वास, नप तथा पशुओं से भय, 


शारीरिक रोम, स्वजनों से विवाद, अनेक संकट i 
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बा मय तथा | मेष | वष । मिथन | 
+ . | राशि 
राशीशों के दशाबर्ष वृश्चिक] तुला 


शनि 


í 


राशीश| मंगल | शक्र | बुध | चंद्रमा| सूर्य | ge 
i | ७ | १६ [ s | १ | १० 
| महादन चरण | चरण | चरण | चरण | 


समस्त सब्य नक्षत्रों | 


mm SR 
ue |महाद- १ | २ | Հ | x | 


( १ ) कालचक्रदशा नक्षत्रों के चरणों की दशा होती है । एक नक्षत्र चरण में 
नौ राशियों की दशा चलती है। किसी नक्षत्र चरण में जिन नौ राशियों 
की दशा होती है उनकी दशा का योग उस नक्षत्र चरण की महादशा 
वर्ष है जिसे परमायु कहते हैं । 


(Հ) कालचक्रदशा नक्षत्रों के उपरोक्त चार वर्गों में विभक्त है। प्रथम तथा 
द्वितीय वर्ग के नक्षत्र सव्य नक्षत्र कहे जाते हैं। तृतीय तथा चतुर्थ वगं 
के नक्षत्र अपसव्य नक्षत्र कहें जाते हैं i 

( रे ) प्रथम वर्ग ( सव्य नक्षत्रों ) के नक्षत्र चरण के महादशा में जिस राशि 
से दशा का आरंभ होता है उसे देहराशि कहते हैं और द्वितीय वर्ग के 
अपसव्य नक्षत्रों के चरण के महादशाचक्र में जिस राशि से दशा का 
आरम्भ होता है उसे जीवराशि कहते हैं । प्रथम qq सव्य नक्षत्र चरण 
की महादशा जिस राशि में समाप्त होती है उसे जीवराशि कहते हैं । 
द्वितीय वर्ग. अपसव्य नक्षत्र चरण की महादशा जिस राशि में समाप्त 
होती है उसे देहराशि कहते हैं । 

(४ ) एक नक्षत्र चरण के महादशाचक्र ( नौ राशियों की दशा ) की समाप्ति 
पर उससे द्वितीय चरण की दशा का आरम्भ होता है। जब वर्तमान 
जन्म नक्षत्र चरण की महादशा में भोग्य राशियों की दशा समाप्त 
होती है तो यदि जन्म नक्षत्र का चरण चतुर्थ हुआ तो उससे आगे वाले 
नक्षत्र के प्रथम चरण की महादशा का आरम्भ होता है | जब दूसरे 
चक्र का आरम्भ होता है तो वह पहली महादशा की देह और जीवराशि 
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बदल जाती है और तब दुसरे चक्र की आरम्भ व अंत वाली राशि, देह 
जीव या जीव देह राशियाँ हो जाती हैं । . 


(Վ) क--प्रथम वर्ग के सब्य नक्षत्रचरणों की महादशा में जब यहां मीत 
राशि के बाद ही वश्चिक राशि की दशा चलने लगती है अथवा 
धनुराशि के बाद ही मेष की दशा आतो है वहाँ वृश्चिक अथवा 
मेष को दशा को सिहावलोक गति कहते हैं । 


ख--द्वितीय वर्ग के अपसव्य नक्षत्रचरणो में जहाँ वृश्चिक के बाद ही 
मीन राशि अथवा मेष के बाद ही धनु राशि की दशा चल पड़ती 
है तो वहाँ मीन तथा धनुराशि की दशा को किहावनोक गति 
कहते हैं । 

(६) क--प्रथम वर्ग ( सव्य नक्षत्रों ) चरणों की महादशा में जहाँ कत्या के 
बाद ककंराशि तथा वह सिह के बाद मिथुन राशि की दशा 
लगती है वहाँ कक तथा मिथन राशि को माण्डूकी गति कहते 
हैं और adi सिह राशि को मकटी राशि कहते हैं । 

ख---द्वितीय वर्ग अपसव्य नक्षत्रचरणों की महादशा क्रम में जहाँ 
मिथुन के बाद सिह तथा कक के बाद कन्या राशि की दशा 
आती हे वहाँ सिह तथा कन्या राशि को दशाओं को վաո 
गति तथा कर्क की दशा को मर्कटी गति कहते हैं । 

( ७ ) उपरोक्त सारणी में सभी पदार्थ १ से < तक दे दिए गए है । (क) 
नक्षत्रों के नाम तथा उनकी अश्विनो हैसै गिनती कर नक्षत्रसंख्या | 
(ख) नक्षत्र चरण । (ग) नक्षत्र चरण को महादशा वर्ष जिसे परमायु 
भी कहते हैं Ú (घ) तत्तद्‌ नक्षत्र चरण की महादशा में क्रम से राशियों 
की संख्या, राशियों के नाम तथा उसी कोष्ठक में राशि के नीचे राशि 
& दशा वषं à दिए गए हैं। वहाँ जिस राशि संख्या को[ | को5ठह में 
दिखाया गया है वह सिहावलोक राशि है, ( ) गोल घेरे वाली 
राशि मण्डूक गति संज्ञक राशि है, ' Հեռ वाली राशि भकटी 
राशि है । 
उदाहरण: कृत्तिका ( वा प्रथम वर्ग के किती भी नक्षत्र } के द्वितीय 

चरण की काल दशा का विवरण यहाँ है-महादशा वर्ष 
८५, देहैराशि मकर, जीवराशि मिथुन तथा यहाँ इ'श्चक 
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सिहाबलोक, कर्क तथा मिथम मण्डकगति dew राशियाँ 
तथा fag मकंटी राशि है । पर कृत्तिका या प्रथम वर्ग के 
क्रिसी भी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में कक, सिह, वृश्चिक ये 
राशित्राँ साधारण राशियाँ हैं। वहाँ वृश्चिक सिहावलोक 
नहीं है और न ककं माण्डकी । 


नक्षत्र भभोग, «ԱՎ, भोग्य से नक्षत्र चरण के भोग, 
भक्त, भोग्य काल जानने की रीति 


एक नक्षत्र में चार चरण होते हैं अर्थात्‌ एक चरण नक्षत्र का चोथा हिस्सा 
है । इसलिए किसी भी नक्षत्र के भभोग ( सर्वक्ष) को ४ से भाग उने से ofer 
उस नक्षत्र के चरण का भोगकाल QUIT | 


उदाहरण :-- 
कृत्तिका ՅՅ यदि wo ६० qo vo हो तो कृत्तिका के एक चरण का 


मान vir - Ae = ९०० qo होगा । कृत्तिका भयात यदि घ. प. 


२०।२०=१२२० प. हो तो जातक का जन्म कृत्तिका के द्वितीय चरण का है । 
यहाँ कृत्तिका का प्रथम चरण मान ९०० द्वितीय का ९०० से १८०० पल तक, 
तृतीय का १८०० से २७०० पल तक तथा चतुर्थ चरण २७०० से ३६०० प. 
है । भयात्‌ १२२० कृत्तिका के द्वितीय चरण के मान ९०० से १८०० के बीच 
में है। १२२०--९००३२० पल, यह कृत्तिका के द्वितीय चरण का भुक्त 
हुआ तथा १८०५-१२२० = ५८० पल ug द्वितीय चरण का भोग्य काल है । 

कालचकऋ्रदशानयन--( नक्षत्र चरण के भोग զա काल से प्रथम वर्ग 
के किसी भी नक्षत्र के द्वितीय चरण का भोग ९०० पल हो, भक्त ३२० पल 
हो, तो ( बहाँ ढितीय चरण का महादशा वषं ८५ है ) । 

नक्षत्र चरण महादशा वष X नक्षत्र चरण भुक्त पल _ काल चक्र महादशा 


क -—À 


नक्षत्र चरण भोग काल ( पलों में ) भुक्ठ काल 
महादशा वर्ष--भुवत-अन्म कालिक भोग्य दशा । 
cu x ३२०७ 


qut 
९०० 


= ३४ वर्षे । यह ३४ वर्ष महादशा का भुक्त SM 
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cy वर्ष-३४ वर्ष--११ wd भोग्य है । भोग्य को भोग्धागु कहते हे ատ 

वर्ष को परमायु कहते हैं। यहाँ परमायु ८५ बर्ष में से जातक को ५१ वर्ष 

भोग्यायु प्राप्त हुई, ऐसा माना जाता Š । भुक्त ३४ वर्ष है । कत्तिका ( प्रथम 

सग ) द्वितीय चरण क। दशा क्रम इस प्रकार है :-- 

राशि- मकर, कुंभ, मीन, वृश्चिक, तुला, कन्या, कक, fag, मिथन 

हाव Y १० ७३६ ९ ' ३१ इ ९ तोष ब बंब 
कत्तिका द्वितीय चरण की महादशा ३४ वर्ष जन्म के पूर्व बीत गई। 
इस मान से मकर ४, कुंभ v, मीन १०, वृश्चिक o, तुला के ९ वर्ष 
व्यतीत हो चुके, वर्तमान कन्या के ७ वर्ष भोगने को हैं । अस्तु, यहाँ 
जन्मकालिक दशा का आरंभ तुला के ७ भोग्य वर्ष से होगा । दशा- 
चक्र लिखने की रीति विशोत्तरीदशावत्‌ निम्न प्रकार है--जन्म संवत्‌ 
यदि २०२० q १२ हो तो i 


: Հ Y | x š 


इसके उपरान्त 

तुला | कन्या | कर्क | सिह | मिथुन कृत्तिका के तृतीय 
७ ९ २१ ५ ९ चरणको दशा 
TOT] si वहाँ 
२०२० | २०२७ | २०३६ | २०५७ | २०६२ (२०७१ तृतीय चरण की 
१ १ १ १ १ १ | देह जीव राशि 

२ | २ २ २ २ २ | बदल Վան 


उपयुक्त चक्र में कक, मिथून मण्डूक राशि है, fag मर्कटी राशि है, मिथुन 
जीवराशि भी है तथा मकर देह राशि है । देह राशि की दशा यहाँ जन्म के 
qd ही समाप्त हो चुकी, इसी प्रकार यहाँ वृश्चिक ( सिहावलोक ) राशि की 
भी दशा अप्राप्य है । 
राशि ՏՈՎ x अन्तर राशि के दशावर्षादि 


अन्तर का ध्रवा:----क्‍_....-........... -अतंर वर्षाद i 
परमा यु 


उदाहरण--परमायु यदि qoo वर्ष हो, धनु की दशा में मिथुन का अन्तर 
निकालना हो । 
धनु १० वर्ष x मिथुन ९ वर्ष 


#---5० वर्ष, १०मा० २४ दि० 
फरमायु १०० वष 
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प्रत्येक राशि की दशा में अन्तर प्रथमत: उती राशि का होता है और क्रम 
वसे ही नौराशियों का अन्तर विशोत्तरी दशान्तर feud की रीति से ही 
चलता है । 


चन्द्रस्पष्ट से कालचक्रदशा बनाने की रीति 

चन्द्रस्पष्ट को कला में परिणत करके उसे २००” कला से भाग देना 
चाहिए । लब्धि गत नक्षत्र चरणों की संख्या होगी और शेष कलाएं वर्तमान 
नक्षत्र कौ भुक्त कला होगी । वर्तमान जन्म नक्षत्र की जो अंशराशि हो उसके 
परमायु वर्ष को भक्त कलाओं से गुणाकर उसमें १००” कला का भाग देने 
पर जो उपलब्ध हो वह जन्म नक्षत्र क भुक्त वर्षादि काल होंगे । परमायु वष 
में इस भुक्त वर्षादि को घटाने से दशा का भोग्य वर्षादि काल अर्थात्‌ जन्म से 
भोग्य वर्षादि काल होगा । 

उदाहरण-- चन्द्र स्पष्ट ३।८६।५० पर काल चक्रदशा बनानी Š i 
३।०६।५०=५८१०' कला । me = लब्धि २९! तथा शष qo' होते हैं । 
अर्थात्‌ जन्म समय में नक्षत्रों के २९ चरण व्यतीत हो चुके, वर्तमान diua 
नक्षत्र-चरण का जन्म है। तीसवें चरण ? 1० भी दीत चुकी है । तीसवां 
चरण आठवे नक्षत्र का दूसरा चरण है, अस्तु. चन्द्रस्पष्ट ३।०६।५० पर जातक 
का जन्म पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण के १०” भक्त होने पर हुआ हे और उसे 
पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण के १९०” कला भोगने को है । पुष्य नक्षत्र के 
द्वितीय चरण को अंशराशि कन्या राशि है। कन्या की परमायु ८५ वर्ष है । 
अब अनुपात लगाया तो 

जब २०० में परमायु «Կ ՀԳ 
८५०८ १० 

२०० 


तो भक्त १० में = ४ वर्ष ३ माह भक्त होंगे। परमायु ८५ में 


४ ब०।३ माह घटाया तो भोग्य वर्षादि ८०1९ प्राप्त होंगे । 

पुष्यनक्षत्र कालचक्रक्रम में सव्य क्रम है और उसके द्वितीय चरण को 
दशा का आरम्भ कुंभ राशि से होता है ओर उपरान्त व्युत्कम से मकर धनु की 
चलकर फिर क्रम से मेष से कन्या तक चलती है। चूँकि यहाँ पुष्य नक्षत्र के 
द्वितीय चरण के ४ वर्ष ३ माह व्यतीत हो चुके हैं। आरम्भ में कुंभ की ४ वर्ष 
दशा बीत गई तया मकर की भी ३ वर्ष में ३ मास बीत गए, इसलिए ४ व०-३ 
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HIE-3 qo ९ माह मकर शेष रहे । जन्म से मकर की दशा का आरम्भ होगा 
जिसकी दशा ३ वर्ष ९ माह रहेगी । उपरान्त दशाक्रम यथावत्‌ चलेगा । 

इसे निम्न प्रकार से लिखना चाहिए ( जन्म सं० २०१९, सूर्य ३।२० 
चन्द्र ३।०६।५० ) पुष्य द्वितीय चरण भुक्त १० भोग्य १९० कन्यांश परमायु 
८५ भक्त वर्षादि ४३ भोग्य वर्षादि ८०।९ सव्यदणा क्रम । देहराशि कुंभ 
तदीशो शनिः, जोवराशि कन्या तदीशो बुध: ոմ: मकर भक्त ०1२ 


(f| 3€ | मगल | शुक्र | gd 


| स्पति d | ST | 38 | _ 
वषे ० ३ | | M | 
" BBEEBEEBE | eh ՏԱՅ ՄՐՆ: s | k 
संवत्‌ |२०१९|२०२३ |२०३|५०४०।२०५६ | ०६५|२०५८६(२०९१ (२१०० 
प्‌य राशि oo o o! oo ०० , ००| 0७ օօ օօ 
अश २० ०७ «७| ' (O se Տվ "७ २७ १० 


कन्या की समाप्ति पर पुष्य के तृतीय चरण का दशा चलेगी । तब यहाँ 
देह ओर जीवराशियाँ बदल जायेंगी । 

उपर्युक्त दशाचक्र में कन्या जीवराशि है, धनु के उपरान्त मेप की दशा 
मिहावलोक गति संज्ञक है । 


बिंशोत्तरीदशा Վ कालषक्रदशा बनाने को रीति 


यदि किसी का जन्म राहु की महादशा भोग्य ३।५।२३ वर्षादि तथा भुक्त 
ՀԱԽ १४,६।७ हो और चन्द्रमा तुला राशि में होतो राहू की महादशा 
१८ वषं की होती है । राहु आर्द्रा, स्वाती तथा शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी 
है । चन्द्रमा तुला में है । तुला के अन्तर्गत स्वाती नक्षत्र है । अस्तु जन्म स्वाति 
नक्षत्र का हुआ । स्वाति का विशोत्तरी मान १८ वर्ष, उसके एक चरण का 
मान Y qo ६ भाह है, द्वितीय का ९ वर्ष, तृतीय का १३ व० ६ माह तथा 
चनुथं का १३ व° ६ माह से १८ do तक gi यहाँ राहु भुक्त १४।५।७ है 
जो चतुथं चरण के अन्तर्गत है, अस्तु, जन्म स्वाति के चतुथं चरण का है । 
१४ व० ६ माह ७ दि० में से १३ व० ६ माह घटाया तो शेष १ वर्ष ० माह 
७ दिन स्वाति के चतर्थ चरण का राहु भक्त हुआ । 
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कालाचक्र में स्वाति चतुथं चरण का परमायु वर्ष ८६ हैं । 
४ब०।६ माह ( १६२० दिन ) में ३६७ दिन ( १।०।७ ) भुक्त 


तो ८६ वर्ष ( ३०९६० दिनों ) में-- 
३६७ X ३०९६० 


ERU स DM दिव ՎՀ _11३६२३२० 
१६२० १६२० 


४६ घटी = यह स्वाती नक्षत्र चतुर्थ चरण का भुक्तकाल हुआ। इसे ८६ š 
घटाने से वर्षादि ६६ । ६ । ६ । १४ भोग्य होगा । इस पर से qd रीति के 
अनुसार कालचक्रदशा बन जांयगी । 


= दिवस-१९ do ५ mg २३ दि० 


नक्षत्रचरण की अंशराशि को जानने की गणना 


जन्मकालिक गत नक्षत्र की सख्या को चार Y से गुणाकर उसमें १२ का 
भांग देने पर जो लब्धि हा यदि वह लब्धि सम अङ्कु हो तो भाजित अडु के 
शेष अक में वर्तमान नक्षत्र चरण की संख्या को जोड़ने पर जो संख्या हो वह 
उस जन्मनक्षत्र चरण की अंशराशि होगी । गत नक्षत्र को ४ से गुणाकर उसमें 
१२ का भाग देने पर यदि लब्धि विषम अंक हो तो शेष अंक ही जन्मकालिक 
नक्षत्र के प्रथम चरण की अंशराशि होगी । 


उदाहरण-- 

(क) स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण की कौन सी अंशराशि होगी ? 

स्वाति नक्षत्र १५ af नक्षत्र है । गत नक्षत्र १ बाँ है = 
लब्धि v शेष अंक ८ हुआ । लब्धि (अंक v) सम है । इसलिए शेष अंक ८ में 


यतेमान नक्षत्र के द्वितीय चरण में २ को जोड़ने पर फल ८+२=१० हुआ । १० 
मकर राशि है इसलिए स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण की अंशराशि मकर है । 


(ख) ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण की कोन सी अशात्मक राशि होगी ? 
ज्येष्ठा के गत नक्षत्र अनुराधा को संख्या १७ है । S लब्धि 
५ शेष ८। यहाँ लब्धि ५ विषम संख्या है और शेष संख्या ८ में ज्येष्ठा के 


सृतीय चरण की संख्या ( रे में ५ कमकर ) संख्या २ को जोड़ने से ८+२८१० 
मकर राशि ज्येष्ठा के तृतीय चरण की अंशराशि है । 
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प्रथम पंचम नवम अंशराशि के 


մ: 


Et मेष | बृष |मिथुन [=] कर्क 
क काका एक ललल लक परमायु वर्ष १०० 
अंशराशि | सिह | कन्या | तुला | बृश्चि 


A TENA FE IN द्वितीय षष्ठ दशम »» "4 

अंशराशि | धनु | मकर | कुंभ | च तृतीय सप्तम एकादश,, ,, «Հ 
च अष्टम Ps 17 

ող վավ. १००| ८५ | ८३ | Շ तुथ अ द्वादशं ,, ८६ 

- होते हैं । 


काल चक्रदशा में राशियों के दशातरष इस प्रकार होते हैं :-- 


առ | मेष | बृष [मिथून | कक | सिंह | धनु (मकर | मेष | յզ | मिथून | ककं [ar fag | धनु ¦ मकर 


राशि | वृश्चिक | तुला | कन्या | « | « | मीन | कुभ 
«աԼ कष | कुक | इष | पक | | इ च 
॥ ीकगाताताताचांतात 


काल चक्र दशा में राहु केतु की दशा नहीं होती पर यदि किसी राशि में 
राहु या केतु बंठा हो तो उस राशि को पायाक्रांत कहा जाता है । 


कालचक्रफलाध्याय 
( देह तथा जीवराशि एवं इनके स्वामियो से अरिष्ट विचार ) 


प्रत्येक सव्य नक्षत्र के चरण की आरम्भ राशि देहराशि तथा उसके दशा- 
क्रम की अन्तिम राशि जीवराशि कही जाती है। इससे wet प्रत्येक अपसव्य 
नक्षत्र चरण की दशा की आरम्भ राशि जीव संज्ञक राशि है और अन्तिम राशि 
को देहराशि कहते हैं। देहराशि के स्वामी को देहपति या देहाधिपति तथा 
जीवराशि के स्वामी को जीवपति या जीवाधिपति शब्द से यहाँ सर्वत्र संबोधित 
किया गया है । यहाँ पापग्रह से areq सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु से है और 
शुभ ग्रह चन्द्र, qu, बृहस्पति, शक्र हैं। कालचक दशा में राहु या केतु की 
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दशा नहीं होती पर ये जिस राशि में 43 हों वह राशि पापाक्रान्त कही जाती 
है और जिस ग्रह के साथ dà वे पापयुत कहे जाए गे । देहाधिपति या जीवा- 
घिवति अपने लिए न पापी हैं और न शुभ अर्थात्‌ देहाधिपति यदि मंगल हो 
( अश्विन्यादि दश सव्य नक्षत्रों के प्रथम चरण में तथा पंच सत्य नक्षेत्रों के 
प्रथम चरण में मंगल देहाधिपति है ) तो वह स्वयं अपनी दशा में अर्थात्‌ 
देहराशि की दशा में पापी नहीं माना जाएगा जवतक देहराशि या मंगल अन्य 
पापग्रह के साथ न हो । इसी प्रकार जीवाधिपति भी पापी ग्रह होने से अपने 
लिए पापी नहीं होता । पर ये अपनी राशि को छोड़ जिम राशि में do वह 
राशि पापाक्रान्त हो जाएगी । इनका पापत्व दूसरों के लिए है अपने लिए नहीं । 

զ. (क) जिस किसी राशि में देहपति तथा जीवपति ये दोनों एक साथ 
किमी भी पापी ग्रह के साथ या पापी ग्रहों के साथ ds हों वह राशि निश्चय 
मे मारक होती है । उसकी दशा प्राप्त होने पर जातक की मुत्यु हो जाती है । 
ऐसो स्थिति में यदि देहराशि या जीवराशिया ये दोनों पापाक्रांत हुईं तो 
उक्त देहपति-जीवपतियुत राशि निश्चय से मारक होती है । 

(ख) उपयुक्त (क) की स्थिति होने पर यदि उक्त देहपति-जीवपति दोनों 
जिस राशि में हों उस राणि के दशा के पूव ही पापाक्रान्त देह या जीवराशि 
की दशा आती हो तो उस पापाक्रान्त देह या जीवराशि की दशा में हो जातक 
की मृत्यु संभव है । 

(ग) उपरोक्त (क) की स्थिति होने पर यदि देहपति-जीवपतिस्थित राशि 
की दशादेहया जीव राणि के पूर्वे पड़ती हो और किसी कारण विशेष से 
उसमें निधन न होता हो तो आगे आनेवाली पापाक्रान्त देह या जीवराशि 8 
निधन होता है । 

(घ) पापाक्रान्त देहपति व जीवपति दोनों जिस राशि में बैठे हों वह 
राशि यदि देहपति या जीवपति की स्वराशि हो या इनका उच्चस्थान हो अथवा 
वहाँ शुभ ग्रहों का बाहुल्य हो तो बलाबल से वहां जातक का निधन द्विविधा- 
जनक हो जाता है । 

Հ. (क) देहराश [यदि पापाक्रान्त हो तो उस राशि की दशा में रोग 
होता है । 

(ख) देहराशि यदि पापाक्रान्त हो तथा देहपति भी पापाक्रान्त (पापयुत) 
हो तो देहराशि तथा देहपतिस्थित राशि में रोग होता है । इन दोनों 
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राशियों की परस्पर दशान्तर में रोग होता है। देहराशि ( पापाक्रान्त ) में 
शरीरसम्बन्धी सभी प्रकार के अरिष्ट होते हैं। वहाँ देहाधिपति जो ग्रह हो 
तदनुकूल रोग होता है। मंगल से बिस्फोट ज्वर, चोट चपेट, दुर्घटना होती है | 

(ग) देहराशि अग्रह हो अर्थात्‌ उस राशि में कोई प्रह न हो, देहपति 
पापाक्रान्त हो तो देहपतिस्थिति राशि में ( अर्थात्‌ जिस राशि में देहपति gt) 
अरिष्ट होता है, ՀԿԿ में साधारण अरिष्ट होता है i 

(घ) स्वगृही देहराशि शुभप्रद होती है । Հախ उच्चस्थ ग्रह बंडा 
ही और देहपतिस्थित राशि पापाक्रान्त हो तो देहपतिस्थित राशि में अरिष्ट 
होत! है, देहरा में नहीं । 

(ङ) देहराशि में उच्चनीचस्थ दोनों ग्रह बेठे हों, देहपतिस्थित राशि 
पापाक्रान्त हो तो भी देहराशि समफलद होती है । 

(च) देहराशि शुभ हो ( अर्थात्‌ उसमें शुभ ग्रह बैठा हो ) देहाधिपात भी 
शभ ग्रह के साथ हो, अथवा देहराशि अग्रही हो तथा देहाधिपति के साथ 
कोई ग्रह न हो तो ये दोनों राशियां अरिष्टप्रद नहीं होतीं । पर यदि देहाधि- 
पति को अपनी दूसरी राशि पापाक्रान्त हो तो देहराशि की दशा साधारण 
अरिष्टप्रद होगी पर देहपतियुत राशि अरिष्टप्रद होगी । सूर्य चन्द्र को छोड़ 
अन्य ग्रहों की अपनो दा राशियाँ होती हैं इसलिए देहराशि के अधिपति की 
दूसरी राशि यदि पापाक्रान्त हो तो देहराशि को साधारण दोष लग जाता है। 
देहाधिपति की देहराशि के अतिरिक्त दूसरी राशि यदि पापाक्राम्त हो तो उस 
दसरी राशि का फल ऐसा होगा जसा किसी भी अन्य पापाक्रान्त राशि की 
दशा शुभ नहीं होती यदि उच्चस्थ, स्वस्वामियुत न हो । 

(छ) देहपति यदि जीवराशि मे पापाङ्रान्त होकर dor हो तो देह और 
जीवराशियाँ दोनों पापफलद होती हैं । वहाँ देहराशि अरिष्टप्रद तथा जीव- 
राशि मारक हो जाती है i 

(ज) देहराशि में एक से अधिक पापग्रह हों ओर देहपति शुभ ग्रहयृत हो 
तो देहराशि की दशा में अरिष्ट होता है, देहपतिस्थित राशि में नहीं । 

(झ) पापाक्रान्त देहपति के साथ कोई एक शुभ स्वगृही ग्रह हो तो देह- 
पतिस्थित राशि अरिष्टप्रद न होकर उस एक शुभग्रह की दूसरी राशि अरिष्ट- 
प्रद हो जाती & i 

(न) देहराशि तथा देहाधिपतिस्थित राशि, इन दोनों के तःरतम्य से 
देहराशि तथा देहपतिस्थित राशियों का फल होता है i 
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3. (क) स्वस्वामियुत देहराशि तथा बिस राशि में स्वगृही ढेहाधिपति हो 
वह मारक नहीं होती । 
(ख) देहपति यदि उच्चस्थ हो तो वह उच्चराशि भी मारक नहीं होती 
( पापाक्रान्त होने पर भी ) । 


(ग) देहराशि पापाङ्कोन्त न हो, देहाधिपति उच्चस्थ हो तोये दोनों 
राशियाँ शुभ होती हैं i 


(घ) देहराशि में यदि देहाधिपति किसी उच्चस्थ प्रहृ के साथ हो तो 
देहराशि मारक नहीं होती चाहे उसमें कितने ही पापग्रह क्यों न बैठे हों । 

(v) देहराशि में उच्चस्थ नीचस्थ दोनों ग्रह dà gi तो भी देहराशि 
मारक नहीं होती यदि वह अधिक पापाक्रान्त न हो । 

(ख) उच्चस्थ ग्रह यदि पापी ग्रह हो तो उच्चस्थ होने के नाते उसका 
पापत्व नष्ट हो जाता है। उच्चस्थ ग्रह यदि शभ ग्रह होतो षह अतिशुभ 
होता है । 

(छ) देहाधिपति ग्रह मारक प्रसंग में स्वयं न पापी होता है ओर न शुभ। 
उदाहरणार्थं अश्विनी के प्रथम चरण में मेष देह राशि है ओर उसका अधि- 
पति मंगल कर ग्रह है । अब यदि वहाँ मेष में मंगल हो या मंगर कहीं भी 
अकेला हो या मेष राशि अग्रही हो अर्थात्‌ मेष राशि में कोई ग्रह न हो तो 
मेषराशि तथा जिस राशि में मंगल हो वे पापी नहीं होंगी । 

(अ) देहराशि शुभग्रहयुत हो, देहाधिपति भी शुभग्रह के साथ कहीं हो तो 
इन दोनों राशियों की दशा शुभ होमी । यहाँ देहराशि की दशा शरीर के 
लिए अत्यन्त सुखदायी तथा स्वास्थप्रद होगी । देहराशि में केवल एक शुभ 
ग्रह हो, देहाधिपति पापयुत हो तो देहराशि में 42 उस एक शुभ ग्रह की दोनों 
राशियाँ अरिष्टप्रद हो जाती हैं। यहाँ शुभ ग्रहों में चन्द्रमा सबसे बली होता 
है । देहराशि में अकेले चन्द्रमा हो ओर देहाधिपति पापाङ्रान्त हो तो ककं राशि 
को दशा अवश्य अरिष्टप्रद होती है । यदि वहां ककंराशि पापाक्राम्त हुई तो 
ककं मारक हो जाती है। 

Հ. जिस. प्रकार देहरागश तथा देहाधिपति, देहाधिपतिस्थित राशि का फळ 
वाक्य ( Para ) संख्या २ और ३ में कहा मया है उसी प्रकार का फल जीव- 
राशि, जीवाधिपति तथा जीवाधिपतिल्यित राशियों का भी होता है । अन्तर 
यह है कि देहराशि में शारीरिक कष्ट अधिक होता है और जीवराशि की दशा 
में जीवन को संशय में ազո घटना होती है । देहराशि का संबंध शरीर 
से और जीवराशि का अधिक सम्बन्ध जीव ( प्राण ) से है । पापाकान्ठ जोड- 
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राशि को दशा में मृत्यु का भय रहता है इसीलिए देहाधिपति तथा जीवाधिपति 
इन दोनों का एक साथ कहीं भी पापाक्रान्त होकर बैठना आयु की दृष्टि से 
अनिष्ट होता है विशेषतया यदि वे दोनों देह या जीवराशि में हो बेठ gi: 
वहाँ स्वस्वामियुत राशि का शुभत्व भी नष्ट हो जाता है। देहराशि से जीव- 
राशि का अथवा जीवराशि से देहराशि का fat भी प्रकार का पापयक्त सबंध 
जोतक की आगु के लिए अरिष्टप्रद ही होता है । 

५. सव्य नक्षत्र चरणों की दशा की अन्तिम राशि जोवराशि होती है 
इसलिए यदि किभी जातक का जन्म सव्य नक्षत्र में हो और उपर्युक्त नियमा- 
नुसार वहाँ उसकी जीवराशि तथा जीवाधिपति पापाक्रान्त हो तो जातक के 
लिए उस नक्षत्र चरण के दशाचक्रको पार करना संभव नहीं होता sgt 
अनु रात भोग्यायु ही जातक की आयु होती है । अगले नक्षत्र चरण को दशाएं 
उसे प्राप्त नहीं हो सकतीं । अपसव्य नक्षत्र दशाक्रम में अन्तिम दशा देहराशि 
को होती है । देहराशि पापाक्रान्त होने से शारीरिक अरिष्ट तो अवश्य होता 
है पर जीवमसमाप्ति की वहाँ संभावना कम रहती है oí पर यदि देहाविएति 
का जीवाधिपति से किसी भी प्रकार का पाप संबंध हुआ हो तो वहाँ जातक के 
जीवन का अन्त ही समझना चाहिए । अपसव्य दशा में देहराशि शुभ होने से 
( जीव पापयुत होने पर भी ) यदि दोनों का सम्बन्ध न हो तो जातक उस 
नक्षत्र चरण की अन्तिम दशा को भोगकर ( अर्थात्‌ भोग्याय को भोगकर ) 
अगले चरण की आयु भी यथाग्रह भोग सकता है । सव्यनक्षत्र दशाकम में यदि 
किसी जातक का जन्म चरणारभ में हो ओर वहाँ देहराशि पापाक्रान्त तथा 
देहाधिपति भी पापाक्रान्त हो अथवा अपसव्य दशाक्रम में चरणारभ में किती 
का जन्म हो, आरम्भ की जोवराशि की दशा हो, जोवराशि पापाक्रान्त हो या 
न हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक को अनुपात भोग्य आयु ( ८३ से १०० 
वषं तक ) होते हुए भी जातक की मृत्यु उसकी आरम्भ राशि में ही हो जाती 
है और यदि वहाँ मःरंभराशि में देहजोव अधिपति पापाक्रान्त होकर 43 हों 
तो जातक की भोग्यायु लम्बी होने पर भी वह अल्पायु हो जाता है । वहाँ 
प्रथम राशि की दशा quer ही उसका जीवन रहता है । 

६. जातकपारिजात के मत से पापाक्रान्त देह-जोवराशिर्यों के अतिरिक्त 
निम्नराशियाँ भी अरिष्टप्रद होती हैं। जन्मकुण्डली में यदि ( क ) बृहस्पति 
तृतीयभाव में हो (ख) मंगल यदि सप्तमस्थ हो (ग) शनि यदि लग्नस्थ हो 
(च) राहु धनुराशि में हो (ङ) न्द्रमा यदि अष्टमस्थ हो (च) सूर्य यदि 
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द्वादशस्थ हो (छ) बुध यदि सप्तमस्थ हो (ज) शुक्र यदि कक या fag राशि 

में हो तो इन भावों की राशियों में जातक को अरिष्ट होता है । पापाक्रान्त 

होने पर निधन हो सक्ता है । इन राशियों में से यदि कोई देह या जीव राशि 

हुई अथवा सिहावलोक, मण्डुक, मकंटी राशि हुई तो उस राशि में जातक की 

मत्यु होती ही है। मारक राशियों में सिहावलोक वा मण्ड्क राशि प्रबल 

मारक हैं I 

उदाहरण: (१) मेष लग्न कुंडली में यदि मंगल के साथ वा अन्य किसी पाप 
ग्रह के साथ शुक्र wes गह में हो तो चतुथं गृह की कर्क राशि 
अरिष्टप्रद होगी aq यदि उस जातक का जन्म प्रथमवर के 
दश सब्यनक्षत्रों में से किसी नक्षत्र के द्वितीय चरण का हो तो वहाँ 
ककं राशि मण्डक राशि होगी। कक में शुक्र होने से तथा वहाँ 
पापाक्राग्त ककं मप्डक राशि भी होने से दोहरी पापी हो जायगी ! 
ऐसी स्थिति मे कर्कराशि मारक राशि हो जाएगी । अब यदि 
वहां कर्क में चन्द्रमा भी हो तो स्वस्वामियृत ककराशि का मार- 
कत्व दोष बहुत कम हो जाएगा और वह राशि द्विविधाजनक 
मारक होगी । 
(२) जातक का जन्म मीन लग्न का हो, सप्तम में बुध किसी पापी 
ग्रह के साथ हो तो वहाँ की कन्या राशि अरिष्टप्रदमात्र ազե 
मारक नहीं, ब्योकि वहाँ बुध उच्चस्थ है । वहाँ यदि बुध मंगल 
के साथ हो तो सप्तम में मंगल वं बुध के दोहरे qma होने 
से कन्या मारक हो सबती है या नहीं यह अन्य परिस्थितयों पर 
अबलबित है । यहाँ बुध उच्चस्थ ही नहीं वरन्‌ स्वगृही भी है 
इसलिए मारक होने में संदेह है पर अरिष्टप्रद होते में कोई 
संदेह नहीं । 

सिहावलोक, «tex तथा मकटी राशियों से अरिष्ट विचार 


(१ ) मण्ड्कराशि यदि पापाक्रान्त हो तो उसकी दशा में जातक को 
महांग्याधि ( भयंकर रोग ) होती है । यदि मण्डक राशि पापाक्रान्त हुई और 
उसका अधिपति नीचस्थ वा पापग्रह के साथ हो तो मण्ड्क राशि की दशा में 
मरण तक हो सकता है। यदि मण्डक राशि पापाक्रान्त न हो ओर मण्डक 
राशि का अधिपति पापयुत हो तो जातक को रोग मात्र होता है । मण्डक राशि 
अग्रही हो और उसका स्वामी भी अकेछा कहीं बंठ' हो तो उसकी दशा में 
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शारीरिक अरिष्ट तो होता ही है पर उग्र नहीं । सारांशत: मण्डक राशि यदि 
शुभ ग्रहों से युत न हो तो उसकी दशा में शारीरिक अरिष्ट तो होता ही है । 
मण्ड्क ककं में मातृ वन्धु का विनाश भी होठा है ओर माण्डुकी में पत्नी को 
अवश्य व्याधि होती है । 

(3) मकंटी की दशा में महदूभय ( जीवन को संशय में डालने वालो 
घटना ) होता है। मकंटी राशि यदि शुभ ग्रहों अथवा उच्चग्रह से युत हो तो 
दुघंटना ( Accidents ) से जातक को अधिक हानि नहीं होती या वह 
दुघटना से बच जाता है । 


( 3) सिहावलोक राशि यदि पापाक्रांत हो ओर उसका अधिपति भो 
पापाक्रांत हो तो उसको दशा में जातक का निधन होता है । तिहावलोक राशि 
के पापाक्रांत होने और उसके स्वामी के शुभ युत होने पर मृत्युसमान कष्ट 
होता है, मृत्यु नहीं होती । सिहावलोक दशा मण्डूको तथा मर्कटी से अधिक 
अरिष्टप्रद है 1 

(४ ) जिन नक्षत्र चरण के दशाक्रम में सिहावलोक तथा կազ और 
मकंटी राशियों की भी दशा हा तो सिहावलाक को दशा में मण्डक मकंटी के 
अन्तर में, अथवा मण्डुक वा मर्कटी राशि की दशा में जब शिहावलोक राशि 
का अन्तर आता है तो पापाक्रांत होने पर उसमें जातक का निधन होता है । 
अन्तरेश यदि पापाक्रांत न हुआ अथवा अन्तर राशि պագ हुई तो मृत्य 
संशयात्मक हो जाती है । यह सब दशा तथा अन्तर के बलाबल पर होता है । 

( १ ) स्वस्वामियुत अथवा उच्चग्रहयुत सिहावलोक, मण्डक, ԱՏՎ राशि 
में निधन नहीं होता पर अन्य परिस्थिति अनुकल न हो अर्थात्‌ उनमें देहाधि- 
पति या जीवाधिपति भी हों तो बलाबल से फल होता है i 

(६ ) पापाक्रांत सिहावलोक वा սազ राशि यदि जीव या देह राशि 
भी हो तो उसकी दशा में निधन अवश्य होता है । | 

( ७ ) जन्म कुण्डली में यदि ( क ) तृतीय भाव में वृहस्पति हो (ख ) 
लग्न में शनि हो ( ग ) द्वादश में सूर्य हो ( त्र मंगल या बुध सप्तमस्थ हो 
( ङ ) अष्टमस्थ चन्द्रमा हो ( च ) धनुराणि में राहु हो ( च ) कक या सिह 
राशि में शुक्र हो ओर ये राशियाँ पापाक्रांत हों तो ये अरिष्टप्रद होती हैं और 
यदि इन स्थानों में से किसी में सिहावलोक वृश्चिक या मेष राशि हो मण्डक 
ककं या मिथुन हो अथवा मकंटी सिह राशि होतो यह योग मारक होगा) 
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साथ ही इनमें से कोई देह या जीव राशि भी हो तो उसकी मारक दशा को 
कौन लांघ सकता है । 

( ८ ) दशाक्रम में यदि कोई राशि उस नक्षत्र की नवांश राशि हो ओर 
बह पापाक्रांत हो तो उसमें भी अरिष्ट होता है i 

(९) कोई भी राशि हो यदि वह पापाक्रांत हो उसका अधिपति भी 
थापाक्रांत हो तो वह राशि सांसारिक कामों में उन्नति की बाधक होगी i 

(१०) पापाक्रांत षष्ठ, अष्टम, द्वादश गृह की राशियों की दशा भी उत्तम 
नहीं होती । 

(११) जो राशि अनेक प्रकार से ցիս होती है उसमें अवश्य 
निधन होता है । 

उदाहरण--( क ) भरण्यादि पंच सव्य नक्षत्रों (द्वितीय वर्ग के नक्षत्रों) 
के प्रथम चरण में बश्चिक राशि देह राशि है तथा वह सिहावलोक राशि भी 
है। उसी दशाचक्र में कक ओर मिथुन मण्डक तथा सिह «er राशि है । 
इनमें से यदि वृश्चिक राशि पापाक्रांत हुई तथा कर्क मिथन या सिंह में से जो 
पापाक्रांत हुई तो वृश्चिक में उन राशियों का अन्तर अत्यधिक अरिष्ट प्रद 
होगा । इस दशाक्रम में, मिथन राशि मण्डूक के अतिरिक्त जीव राशि भी है । 
यहाँ मिथुन पापाक्रांत हो तो वृश्चिक में मिथन तथा मिथुन में वृश्चिक का 
अन्तर निश्चय स मारक होगा । उपरोक्त नियम ७ के अनुसार मंगल वा बुध 
सप्तमस्थ हो तो वहां की राशि मारक होती है। अब यदि यहाँ मंगल और 
बुध वृश्चिक कर्क सिंह या मिथुन में सप्तमस्थ हो तो ककं की दशा में निश्चय 
से निधन होगा, वृश्चिक और मिथुन राशि होने से निधन संशयात्मक होगा, 
बयोंकि स्वस्वामियुत राशि में ( पापाक्रांत होने पर भी ) निधन सशयात्मक 
होग।, क्योंकि स्वस्वा मियत राशि में ( पापाक्रांत होने पर भी ) निधन संश- 
यात्मक होता है। यदि सप्तम में ककं राशि हो और चन्द्रमा अष्टमस्थ हो 
ac सप्तम में बुध हो तो कक तथा fag ये दोनों राशियाँ विशेष 
अरिष्टप्रद होंगी । 

( ख ) भरण्यादि पंच नक्षत्रों के चतुर्थ चरण में कर्क राशि मण्ड्की तथा 
देहू राशि है। वहाँ सिह मकंटी तथा मिथन मण्डको राशि है। कक के 
वापाक्ांत होने पर कक राशि विशेष अरिष्टप्रद होगी ।. 

( १२) यदि निम्नलिखित राशियाँ पापाक्रांत हों तो उनमें विशेष 
अरिष्ट होता है। इन्हें मारक राशि समझना चाहिए i 
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( क ) अश्विन्यादि दस सव्य नक्षत्र प्रथम (वर्ग के नक्षत्र) 


° ९ १३" के द्वितीय चरण 
अश्विनी कृत्तिका, पुनर्वसु, अश्लेषा, हस्त [ को दशा में वश्चिक 
२ १९ 33 २५ २७ | कक, मिथन, सिंह 


भरणी, मूल ՀՆ qe भाद्र, रेवती) राशि की दशाएँ । 


( ख ) भरण्यादि पंच सव्य नक्षत्र ( द्वितीय वगं के नक्षत्र ) 


क प्रथम चरण की 
२ द १४ २० լ महादशा में वश्चिक 
भरणी, पुष्य चित्रा, qo षा, उ०भाद्र | कर्क, मिथुन, सिंह 


राशि की दशाए । 
( ग ) भरण्यादि पंच सव्य नक्षत्र ( द्वितीय वर्ग के नक्षत्र ) 
के चतुर्थ चरण की 
२ Շ १४ २० २६ 3 दशाओं में कक, 
भरणी, पृष्य, चित्रा, qo षा०, उ०भाद्र, | मिथुन, सिंह 
राशि की दशाएँ। 


( घ ) रोहिण्यादि चार अपसव्य नक्षत्र ( तृतीय वर्ग के नक्षत्र ) 
Y १० १६ २२ | के प्रथम चरण की दशाओं 
रोहिणो, मघा, विशाखा, श्रवण Jj š धनु,सिह, ककं कीदश 

(5) रोहिण्यादि चार नक्षत्र के चतुर्थ चरण में सिह, कर्क, कन्या 
की दशाए | 

( च ) मुगशिरादि अष्ट नक्षत्र के तृतीय चरण में सिंह, ककं, कन्या, मीन 
की दशाए । 

( छ ) मण्डुकी कर्क में यदि राहु हो अथवा उसका अधिपति राहु के साथ 
हो तो कर्क निश्चय से मारक होता है । 


( १३ ) कालचक्र में कर्क राशि पर विशेष ध्यात देना चाहिए । qrqi- 
क्रान्त कर्कराशि यदि माण्डुकी या मर्कटी राशि हो ओर वही यदि देह या 
जीवराशि हो तो वह निश्चय से मारक होती है ओर यदि उसमें शुक्र बैठा हो 
तो उसके मारक होने में कोई संदेह नहीं है। लेखक ने पापाक्रान्त माण्डूकी 
या मकटी कक राशि में अनेक जातकों का निधन होना पाया है । 
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( १४ ) निम्नलिखित नक्षत्रों की दशाए प्रायः निरापद होती ë । 

( क ) अश्विन्यादि दश नक्षत्रों के प्रथम चतुर्थ चरण में कोई विक्षप नहीं 
है तृतीय चरण मे केवल मेष सिंहावलोक राशि है । 

( ख ) भरण्यादि पंच नक्षत्रों के द्वितीय चरण में मेष सिंहावलोक है और 
तृतीय चरण में वृश्चिक सिंहावलोक अरिष्टप्रद है । शष निरापद है । 

( ग) रोहिण्यादि चार नक्षत्रों के तृतीय चरण में मेष तथा द्वितीय चरण 
में वृश्चिक सिंहावलोक है । शेष निरापद है । 

( घ ) मुगशिरादि अष्ट नक्षत्रों के प्रथम चरण की दशाए विक्षेष विहीन 
हैं । चतुर्थ चरण में मेष, तृतीय में वृश्चिक तथा द्वितीय में मेष सिंहावलोक है, 
इनमें कोई माण्डूकी या मक टो राशि नहों है । 

( ङ ) विना विक्षेप का अथं है कि जातक का जीवन बिना विक्षेप के 
चलता रहेगा और जातक दीर्घायु हो सकेगा अर्थात्‌ अन्य कोई राशि अधिक 
पापाक्रांत न हुई तो जातक उस नक्षत्र की अपनी भोग्याय पूर्ण भोगेगा । 

( १५) जिन राशियों का अशुभफल ( ( अरिष्ट ) ऊपर कहा गया है 
बह्‌ फल राशि के «րազմ अथवा վիա मण्डूक, देह, जीव वा 
सिंहावलोक राशि के अंतर में होता है । 


उदाहरण कुण्डलियाँ ( मारक दशा ) 


निम्नलिखित जन्मकुण्डलियाँ गोलाकवासी ( गत ) व्यक्तियों की कुण्ड- 
लियाँ हैं। विंशोत्तरी दशानुसार जिन ग्रहों में जातक की मृत्यु हुई उसका 
उल्लेख कारणसहित कुण्डली के साथ दिया गया है । मारक ग्रह की महादशा 
( जिसमें मृत्य हुई ) के अतिरिक्त जन्म और मरण के बीच की दशाओं में 
भी अरिष्ट आए होंगे पर ऐसे अरिष्टों का इतिहास लेखक के पास नहीं है, 


नोट--कालचक्र की विस्तृत विवेचना तथा कारक मारक तथा सांसारिक 
( स्त्री, पुत्र, धन आदि के विषय में ) फल जानने के लिए लेखक की 
ज्योतिष सम्बन्धी दूसरी पुस्तक “फलित ज्योतिष में कालचक्र ' देखना 
च'हिए जिसमें समस्त दशा अन्तरदशादि की सविस्तार, सोदाहरण 
विवेचना की गई है ओर तत्संबंधी अनेक सारणियाँ दी गई हैं । 


केवल मरणकाल का समय मिल पाया है । ऐसा संभव है कि बीच में भी अल्प 
अरिष्ट आये हों और जातक को मरणतुल्य कष्ट देकर पार कर गए हों । यहाँ 
केवल उन्हीं मारक ग्रहों की विवेचना की गई है जिसमें उस कुण्डली के जातक 
की मृत्यु हुई है । विशोत्तरी महादशा के साथ-साथ कालचक्र को राशिदशा का 
भी यहां उल्लेख कर दिया गया है । 
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५८ वषं की आयु में विशोत्तरी शनि 
की महादशा में निधन gari शनि के 
qd प्रबल मारकेश शक्र की दशा थी। 
शनि तृतीयेश होकर पापी है । बृहस्पति 
शनि की राशि में है और शनि को 
बहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है 


इसलिए शनि का मारकेश से सम्बन्ध है । 


मारकस्सह सम्बत्यात निहता पापकृत्‌ शनिः । 
अतिक्रम्यतरान्‌ सर्वान भवत्येव न संशयः: ।। 


यहाँ शनि बृहस्पति की महादशा «ոխ कर स्वयं मारक हो गया है ! 


հում 


कालचक्रांतरगत मण्ड्कगतिक्षज्ञक्ष ոտ राशि में निधन हुआ । ատ 
राशि वा उसका अधिपति यदि पायाक्रन्व हो तो sqq նա: होता है । 


सं. १९२६ आ. ST. १३ T. षा. ३ चरण 
विशोत्तरी राहु को महादशा शुक्र a सृ,2 रा. 

के अन्तर में ४६ से ५० qq की अवस्था ४ 
में निधन हुआ । तृतीयेश सूर्य के साथ | 
होने से राहु पापी हो गया । द्वितीय 
में बंठने से वह मारकेश हो այ 
उसके साथ द्वादशेश है इसलिए राहु- 


शुक्र का योग मारक योग है | द्वितीयेश द्वादशेश का योग मारक योग हाता है 
यदि द्वितोयेश मारकेश हो तो i 
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कालचक्र दशा में कध्या राशि में निधन gera कन्या यहाँ जातक की 
जीवराशि है । जीवराशि में पाप ग्रह होने से उसमें निधन होता है i 


स. १६२६९ भा १३ प. षा. ३ चरण 


विशोत्तरी राहु की महादशा में 
निधन हुआ । राहु तृतोयेश के साथ होने 
से पापी geri राहु ढादशस्थ होकर 
द्वादशेश है । बृहस्पति अत्यन्त पापी 
Cox अष्टमेश है । dg षष्ठस्थ होकर qui 
शु, दृष्टि से राहु को देख रहा है । द्वादशेश 


अष्टमेश का पापगत योग मारक योग है इसलिए जातक का राहु में बृहस्पति 
के अन्तर में निधन हुआ । 


कालचक्र दशा में माण्डको ककं राशि में निधन हुआ । कर्क का अधिपति 
चन्द्र Up मुख मे है, अस्तु यहाँ मण्डुक राशि में निधन हुआ i 
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विशोत्तरी शनि को महादशा में 
मृत्यु हुई । इस कुण्डली में शुक्र बृहस्पति 
दोनों कड़े मारकेश हैं। शनि षष्ठंश हो- 
कर पापी है । शुक्र तथा बृहस्पति उसका 
इन दोनों से स्थान सम्बन्ध है साथ ही 
अष्टमेश मंगल से भी सम्बन्ध हे । वह 
द्वादशस्थ भी है इसलिए यहाँ पापी शनि 
मारकेशों के सम्ब्रन्ध से सभी मारकेशों को लांघ कर स्वयं प्रबल मारक हो 
हो गया है। शनि के पूर्व की सूये, मगल, बृहस्पति की दशाएं अमारक 
हो गई । सूर्य मंगल के साथ यदि शनि न होता तो य दशाएं अरिष्टप्रद 
होती । बह्रप्तिरुथ न हाता तो वह निश्चय से मारक होता मंगल सूर्य के 
सहयोग 8 i | 


eO 
22 
^ 
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कालचक्र में यहाँ मीन जीवराशि है । उसका स्वामी तीन पापग्रहों से युत 
है । इसलिए मीन राशि की दशा में मृत्यु हुई । पापी जीवराशि में मत्यु 
होती है । 


सं १९४१ ज्ये. कू. v इष्ट १०/० 


विशोत्तरी मंगल की महादशा में व कोरेर सू,बु.श+र 
/ PAS ' 
a श, » के, 


३३ वर्ष में निधन हुआ i Y 

यहाँ मंगल Վազ एकादशेश होकर 
तथा नीचस्थ होकर अत्यधिक पापी हो 
गया है। वह प्रबल मारकेश बहस्पति 
के साथ है । बृहस्पति मारक स्थानस्थित 


होने से प्रबल मारक हो गया है । मंगल पर अष्टमेश शनि की भी दृष्टि है 
ऐपी दशा में मंगल अत्यन्त पापी हो गया । पापी षष्ठंश, सप्तमेश का योग 
मारक योग होता है (देखिए कपूर मध्य पाराशरी) इसलिए वृहस्पति के पूव ही 
मंगल में निधन gari मंगल बृहस्पति का मित्र भी है ! बह अपने नीचस्थात 
से २ राशि आगे, चन्द्रमा नीच से एक राशि आगे, अष्टमेश शनि नीचस्थान 
से १ राशि आगे है । यह seq योग है ( देखिए कपूर उच्चांशबश आयु )। 
Հ» १६२४ इष्ट ३/० उ. भा. सु. ३/० 

विशोत्तरी वृहस्पति की महादशा 
बुहस्पति के अन्तर में निधन gara qu 
से मंगल तक को दशा बीत गई । 
बहस्पति द्वादशेश होकर म'रकेश शुक्र 
के साथ है । 

लग्नात्‌ व्ययद्वितीयेशी परेषां 
साहचर्यंत:' के अनुसार बृहस्पति शुक्र के 
साहचर्यं से स्वयं मारकेश हो गया है । शुक्र दोहरा मारकेश है । वह द्वितीयेश 
तथा सप्तमेश है । उसके ig से बृहस्पति भो मारक हो गया है । बृहस्पति 
की दशा के पूवे ओर किसी मारक को दशा egt थी । 

लग्नेश मङ्गल नीचस्थ है, अष्टमेश भी वही है। चन्द्रमा अपन उच्च 
नीच के बीच में है। इन तीनों ने मिलकर ४०, ४५ आयु दो । 

( देखिए उच्चांशवश आयु प्रकरण ) 


१९६ लघुपाराशरी भाष्य 


सं. १८८९ पौष कु. १ आर्द्रा १ 


विशोत्तरी शुक्र की महादशा में 
८७ वर्ष की आयु में निधन हुआ । 
जन्म में राहु से केतु तक की दशा बीत 
गई। कुण्डलो में शुक्र ओर बृहस्पति 
मारकेश हैं Ú सूर्य मंगल शनि पापी हैं । 
बृहस्पति मारकेश तो है पर उसका किसी 
पापी से या द्वादशेश से या अन्य मार- 
केश से सम्बन्ध नहीं है इमलिए वह ( बृहस्पति ) मारक नहीं हुआ ( देखिए 
कपूर मध्य पाराशरी के मारक नियम ) शक्र मारकेश है और वह ढादशेश 
qq के साथ है ओर उसपर मंगल को. दृष्टि ही नहीं वरन्‌ मंगल ( अष्टमेश ) 
के गृह में भी है। बष्ठश की उस पर दृष्टि भी है। वह मंगल अष्टमेश से 


सम्बन्धित भी है । अस्तु शुक्र ही मारकेश है । कपूर उच्चांशवश आयुर्दाय 
प्रबल है । 


कालचक्र म माण्डूकी राशि ककं में निधन हुआ । यहाँ ककं माण्ड्की है 
और उसमें राहु बंठा है । 


स. १९२६ आ. म्‌. १३ इष्ट ५८/० 

विशोत्तरी राहु की दशा शुक्र के 
अन्तर में निधन हुआ । जन्म में शुक्र, 
सूयं, चन्द्र, मंगल की दशाएँ बीत गई । 
जन्मकाल में शुक्र में मारक का अन्तर 
बीत गया था। अन्य मारक नहीं है। 
राहु तृतीयेश सूर्य के साथ पापी है । 
द्वितीयस्थ होने से स्वयं मारकेश है । 
द्वादशेश शुक्र के साथ होने से राहु मारक हो गया है। राहु मारकेश है (देखिए 
कपूर मध्यपाराशरी के मारक नियम) । 


कालचक्र दशा में यहाँ ककं राशि देहराशि है ओर साथ में मण्डक राशि 
भी हे । कक राशि में दो पापग्रह भो हें। कालचकानुसार यहाँ ककं राशि 
प्रबल मारक है । इसकी दशा में निधन हुआ । उच्चांशवश आयु मध्यमायु है । 


परिशिष्ट 'घ' १९९ 
Ü सं. १९४३ उ. षा. २ चरण 
राहु की महादशा में राहु के ही < ॥, 9071 त AUTE 
अन्तर में निधन हुआ । षष्ठस्थ षष्ठेश E on Դ 
पापी राहु पर मारकेश बृहस्पति की ` C 
पूर्ण दृष्टि है । राहु मारकेश d सम्बन्ध մ 
कर रहा है । इसलिए राहु मारक हो 
गया है । राहु के पहले कोई मागक 
नहीं आया । 


कालचक्रे सिहावलोक गति में निधन हुआ । 
सं. १९४५ माघ कृ. ११ चित्रा १ 


विशोत्तरी बृहस्पति के अन्तर में 
निधन हुआ । मङ्गल राहु की दशा के 
बाद गुरु की दशा आई। कुण्डली म॑ 
कोई मारकेश संज्ञक मारक नहीं है । 
वृहस्पति षष्ठश है उसके साथ द्वितीयेश 
द्रादशेश हैं। इसलिए बृहस्पति मारक 


हो गया है । द्वितीयेश, द्वादशेण षष्ठेश का योग अनिष्टकर है । 
सं. १९०३ आ. कृ. २ इष्ट ५३/३२ 


विशोत्तरी राहु मे बुध के अन्तर 
में निधन। ८८ वर्ष की आयु Ha 
जन्म में वुध बात गया। शेष कोई 
मारक नहीं । द्वितीयस्थ राहु मारकेश 
हे ओर उसका संबध կաս से है 
तथा अष्टमेश वृहस्पति की उस पर 


पूर्ण दृष्टि है | अस्तु, राहु मारक हो गया है । 


परिशिष्ट “हु? 
लग्न, भाव वा गृह की विवेचना । ग्रहों को दृष्टि | 


{AS CADENT, HOUSES AND PLANETARY ASPECTS ) 


लग्न भाव वा गृह की विवेचना 


फलित ज्योतिष की प्रचलित परिपाटी के अनुसार जातक-लग्न वह राशि 
है जो जन्मकालिक-इष्ट पर जातक के पूर्वक्षितिज में स्पर्शं कर रही हो । उस 
राशि का जितना अंश क्षितिज में स्पर्श कर रहा हो वह लग्न स्फुट होगा Od 
समस्त राशियाँ पूर्वक्षितिज से ऊपर दृश्यगोल में उदित होते दीख पड़ती हैं 
जिस प्रकार सूर्य उदित dra पड़ता है । इसलिए इष्टकाछ में जिस किसी राशि 
का जितना अंश पूर्वक्षतिज से ऊपर जा चुका होता है वही उस समय का 
लग्नस्फुट होता है । सूर्य राशियों में गमन करता है और राशियों में ही रहता 
है,इसलिए सूर्योदय काल में մ जिस राशि के जितने अंश पर होगा उस समय 
जातक का लग्नस्फुट सूर्यस्फुट तुल्य होगा । और उस समय की सूर्यराशि ही 
लग्नराशि होगी । राशियाँ वर्तुलाकार हैं! इसलिए उनके किसी भी अंग का 
किसी भी स्थान से समानान्तर समय पर क्षितिज पर आना सम्भव नहीं । 
स्रस्त बारहों राशियों का अश ३६० होता है और २४ नाक्षत्रिक घण्टों में 
यह २६० पुरा हो जाता है 1 इस गणना के अनुसार राशि का qo लगभग 
v मिनट का होता है और ३० अर्थात्‌ एक राशिका २ घण्टा उदित काल 
होता है पर चकि राशियाँ (क्रांतिवृत्त) वर्तुलाक।र हैं, इसलिए पृथ्वी के प्रत्येक 
त्यात से राशि का उदयमान भिन्न-भिन्न होता है। इम अन्तर को ՎԿԱՅ 
कहते हैं । पृथ्वी के प्रत्येक अक्षांश पर राशियों के उदयमान में अन्तर जानने 
के लिए անանկ पञ्चाड्गों में चर सारणी तथा उसके उपयोग को रीति दी 
रहती है । काशी के पञ्चाङ्गों में चर शुद्ध किया गया काशी के राशियों का 


उदयमान दिया रहता है जिस पर से इष्टकाल के ऊग्नस्फुट का पता लग जाता 
है । पत्रों में सायन तथा निरयन लग्नसारिणी भी दी जाती है! 


भाव या गृह खगोलीय परिभाषा है । जातक का लग्न-स्फुट स्थान जातक 
के पू्वक्षितिज तथा क्रान्तिवृत्त का सम्पात है। इस सम्पात पर जो राशि 
होगी वह उस समय का जातक का लग्न होगा । छग्न-स्फुट स्थान से ऊपर 


परिशिष्ट 'ड' २०१ 
पश्चिम की ओर १८०° तक आकाश का दृश्य गोल है तथा उसके आगे १८०१ 
अदृश्य गोल है तथा लग्नस्फुट से १५? ऊपर पश्‍चिम अर्थात्‌ जातक के पूर्व- 
क्षितिज से qu^ ऊपर दृश्य गोल में तथा १५° नीचे (क्षितिजसे नोचे) 
अदृश्य गोलाद्ध में जातक का प्रथम भाव Š | इसका दूसरा अर्थ यह है Բ 
लग्न-स्फुट में १५° घटाने तथा उसमें १५? जोड़ने से प्रथम भाव की सीमा हो 
जाती है। फिर उसमें ३० जोड़ते चले जाने से द्वितीय तृतीय भाव बनता 
जाता है । इस गणना के अनुसार लग्न की राशि तथा प्रथम भाव दोनों समान 
वस्तु नहीं रहते । लग्नबिन्दु पर यदि किसी राशि का भाग १५ हो तो वह 
राशि प्रथम भाव में पूरी अट जायगी अर्थात्‌ ऐसी दशा में लग्नराशि तथा 
प्रथम भाव ये दोनों एक ही हो जाएंगे। लग्नस्फुट यदि १५° से कम हुआ 
तो वह जितने अंश कम होगा उतने अंश की उससे पश्चिम की रांश प्रथम 
भाव ( दृश्य गोलाद्ध ) में आ जाएगी । यदि लग्नस्फुट १५? से अधिक हुआ 
तो प्रथम भाव में उससे पूर्वं की राशि अदृश्य गोलाद्ध॑ में आ जाएगी और 
लग्न का १५? से अधिक वाला अंश दृश्य गोलाद्ध मे द्वादश भाव में चला 
जायेगा । इस तरह किसी राशि के १५" लग्नस्फुट के अतिरिक्त अन्य सभी 
दशाओं में भाव तथा राशिस्फुट एक नहीं रहता । प्रत्येक भाव में दो राशियों 
के हिस्से आ जाते हैं। फलादेश में भावों का अपना निज कोई स्वामी नहीं 
होता । उनका स्वामी वही होता है जो राशि उस भाव में हो च"कि एक 
भाव में दो राशियों का भाग लगा रहता है इसलिए प्रत्येक भाव की दो 
राशियों के दो स्वामी होने चाहिए । पर फलित में ऐसा नहीं माना जाता है । 
लग्नस्फुट से तीस-तीस अंश पर जो राशिस्फुट हो उसे ही भावाधिपति मानते 
हैं चाहे वह स्फुट १० एक ही अंश का हो 4 किसी एक जातक का लग्नस्फुट 
१° मेष हो और दूसरे का २९ मेष तो भावों की गणना के अनुसार प्रथम 
जातक के प्रथम भाव में दृश्य गोलाद्ध में क्षितिज से ऊपर मेष का १° तथा 
मोन का अन्तिम १४० लगा होगा . तथा अदृश्य गोलाद्ध में मेष का १४° चला 
गपा होगा । जब कि दूसरे जातक के प्रथम भाव में मेष का अन्तिम १६ तथा 
वृष के आरम्भ का १४० रहेगा फिर भी दोनों जातकों के प्रथम भाव का 
स्वामी मेष राशिका ही स्वामी ( मङ्गल ) माना जाता है इस प्रकार की 
भावस्फुट को परिपाटी आर्ष नहीं है । जेमिनी ऋषि भावस्फुट को नहीं मानते । 
उनका समस्त फलादेश केवल राशिवश है । जन्मसमय जो राशि पूर्षक्षितिज 
में लगी हो वही जातक लग्न है । यहाँ लग्नस्फुट चाहे जितना अंशों का हो । 


२०२ लघुपाराशरी भाष्य 


इसलिए ज॑भिनीय ऋषि की फलादेश परिपाटी अधिक वैज्ञानिक है । वह नक्षत्र 
मंडल से ही सम्बन्ध रखती है । 

पाश्चात्य ज्योतिषी लग्नविन्द से ३०” नीचे अदृश्य गोलाद्ध मे प्रथम भाव 
की सीमा मानते हैं । यह ३०" विषुवांशी में होता है। इस परि५ाटी के अनुसार 
प्रथम भाव का आरम्भ तथा षष्ठ भाव का अन्त जातक का पूरा अदृश्य 
गोलाद्ध है तथा सप्तम भाव के आरम्भ-स्थान से लेकर द्वादश भाव के अन्त 
तक पूरा दृश्य गोलाद्ध है । लग्नत्रिन्दु स लेकर प्रत्यक ३०? विषुवांश तुल्य 
राशि से क्रम से प्रथम द्वितीय आदि भावों को गणन। की जाती है भारताय 
रीति से जातक का अदृश्य गोलाद्ं प्रथम भाव के ÀZ भाग से आरम्भ होकर 
सप्तम भाव के अद्धं भाग तक तथा दृश्य गोलाद्ध॑ सप्तम भाव के अतिम अद्धंभाग 
से लेकर लग्न के प्रथम अद्ध भाग पर जाकर समाप्त होता है। इस प्रकार दो 
परिपाटियों की भाव (गह) सीमा भिन्न-भिन्न है । पाश्चात्य परिपाटी में भी 
वही दोष है जो भारतीय मे । वहाँ भी एक भाव में दो-दो राशियां आ जाती 
ë ( इसके अतिरिक्त यदि काई दूसरी «ԱՎ की परिपाटी भी अपनाई 
जावे तो भी उपरोक्त दोष होगा ही क्योंकि भौगोलिक मिश्रित खगोलीय 
परिभाषा में नक्षत्रों को परिभाषा पूरी-पूरी अटाई नहीं जा सकती तथा 
नक्षत्रगोल तथा खगोल की परिस्थितियों फलादेश में समानान्तर नहीं की जा 
सकतीं । इसलिए लेखक का मत है कि भा (गृह) ԿՀ की परिपाटी, ग्रहों को 
संधि में जाना आदि बातें आकाशीय दृष्टि से समीचोन नहीं । उसका मत है 
कि लग्नस्पष्ट की राशि gt qaq भाव है । लेखक के इस मत में तथ्य यह है 
कि सभी ग्रह पृथ्वी पर अपनी रश्मि (ओज) राशियों या नक्षत्रों के ओज के 


साथ देते रहते हैं । 
फलित ज्योतिष में प्रत्येक भाव के साथ जातक के जीवन को विशिष्ट 


परिस्थितियों का सम्बन्ध भी जोड़ा गया है । प्रथम भाव से शरीर का, द्वितीय 
से पैतृक धन वा कुटुम्ब का, तृतीय से भाई तथा पराक्रम का, चतुर्थ से मातृ- 
सुख, भवन औदि का, पंचम से संतान, विद्या, बुद्धिल आदि का विचार किया 
जाता है । इका विचार जातकग्रन्थों मे सविस्तार किया गथा है। पर नक्षत्र 
दशापद्धति में उपरोक्त भावों के अधिपति से उपरोक्त भाव का विचार नहीं 
किया गया है उसमें केवळ शुभ-अशुभ संज्ञा दी गई है। विशोत्तरी दशापद्धति 
में एकादश स्थान का अधिपति पापी है इसका यह अथं नहीं कि एकादश 
स्थान का अधिपति आय का सवेदा नाश करने वाला है जातक फलादेश में 
एकादश गृह में यदि कोई ग्रह उच्चस्थ हो वा उसका अधिपति उच्चस्थ वा 
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स्वगृही हो तो आय का योग करता है पर विशोत्तरोदशा में उसका अधिपति 
यदि त्रिकोणपति से सम्बन्ध न करे तो वह अपनी दशा में अनिष्ट फल ही देता 
है चाहे वह स्वगृही वा उच्चस्थ ही हो। इसलिए जातकफलादेशपद्धति से 
जिस ग्रह का फल जिस भाव के फल के अनुसार होता है दशापद्धति में वह 
शुभ अशुभ होकर उसी भाव के अनुरूप ही फल को देगा ऐता नहीं है । 
इसलिए जातकफलादेश परिपाटी में भावों का जो भाव तुल्य फल होता है, 
दशा परिपाटी में उसका फल दूसरे प्रकार का इष्ट वा अनिष्ट रीति से होता 
& ! जातकफलादेश एक प्रकार से स्थायी फलादेश है और दशाफलादेश 
तात्कालिक शभाशभ फलादेश है । वह अनुकूल तथा विपरीत वातावरण का 
द्योतक मात्र है। इसलिए जातकपद्धति में भावों की संज्ञाओं के अनुसार भावों 
का फल होता है पर ऐसा दशापद्धति में नहीं है। इसलिए दशापद्धति में लग्न 
को प्रयम भाव, लग्न से दसरी राशि को द्वितीय, इस रीति से मानना चाहिए । 
वहां सधि की कल्पना करना समीचीन नहीं । सारांश यह है कि लघुपाराशरी 
में जहाँ लग्न, द्वादश, पंचम आदि भावों की संज्ञा है उन्हें लग्नराशि को प्रथम, 
उससे दूसरी को द्वितीय आदि मानना चाहिए, प्रचलित भावस्फुट परिपाटी के 
अनुसार नहीं । उस ग्रन्य में कहा भी गया है कि “संज्ञां ब्रूमो विशेषतः अर्थात्‌ 
प्रसिद्ध प्रचलित परिपाटी से भिन्न इस ग्रन्थ की संज्ञाऐ हैं । 

भावों की कल्पना ज्योतिष-फलादेश का अधार बन गई है। समस्त 
जातकफलादेशपद्धतियों में इसकी अनिवार्य मान्यता है इसलिए इसकी विशेष 
विवेचना आवश्यक gi आधुनिक भारतीय परिपाटी के अनुसार जातक प्रथम 
भाव को सीमा लग्नबिन्दु से ऊपर नीचे qu^ तक है । अधघःयाम्योत्तरवृत्त 
उसके चतुर्थ भाव का मध्य भाग तथा याम्योत्तरवत्त या मध्याह्न रेखा उसके 
दशम भाव का मध्यभाग है । 

पाश्चात्य भाव गणना के अनुसार प्रथम भाव पूर्वक्षतिज से नीचे ३०” 
तक, अबःयाम्योत्तर वा मध्यरात्र रेखा उसके चतुर्थ पंचम भाव को सन्धि, 
याम्योत्तरवृत्त या मध्याह्न रेखा उसके दशम एकादश भाव की सन्धि तथा 
रूग्नस्फुट स्थान वा पूर्वीय क्षितिज द्वादश तथा प्रथम भाव की संधि है । लेखक 
के मत से जो ( जेमनीय मत ծ) जातक के पुर्वक्षितिज ( गर्भ क्षितिज ) 
तथा क्रांति संपात पर रहने वाली तात्कालिक राशि का ३०० का विस्तार ही 
प्रथम भाव है। अर्थात्‌ किसी भी ոզ որ पर रहने वाली पूरी राशि 
उस समय का वह प्रथम साव है, वह चाहे दुश्यगोल में ऊम्नबिन्दु से ऊपर 
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जितने भी अंश जाये वा अदृश्यगोल में उसका जहाँ तक फैलाव हो । इन तीनों 
गणनाओं में से उपरोक्त दो गणनाओं में भाव व गृह उसके जन्म कालिक 
पृथ्वीपरत्व से आकाशीय स्थिर स्थान है। अर्थात्‌ नियत स्थान है पर राशि 
उसमें चर है | जेमनीय मतानुकल स्थान (भाव) चल है उसमें राशि का स्थान 
अर्थात्‌ नक्षत्रगोल का स्थान स्थिर है। जहाँ ग्रहों का खगोलोय स्थान (भाव) 
परत्व से ही फलादेश कहना या जानना हो वहाँ भावगणना के अनुसार तथा 
जहाँ ग्रहों का फल भावों के अधिपति के अनुसार जानना हो तो वहाँ राशि 
को ही भाव मानकर फल जानना चाहिए । दशापद्धति में ग्रहों का किसी 
विशिष्ट भाव में रहने मात्र ही का फल नहीं माना जाता, वहाँ राशियों के 
स्वामियों का विशेष विचार किया जाता है í इसलिए वहां राशि प्रधान है । 
भाव-सोमा प्रधान नहीं है । 

ग्रह एक दूसरे से स्थान तथा दृष्टि सम्बन्ध से सम्बन्धित होते हैं। विशो- 
त्तरीदशापद्धति में जहाँ सव्तम, grew, त्रिकोण, चतुरष्टमान कहा है उसका 
तात्पये विचाराधीन ग्रह से उससे सम्बन्ध करने वाले ग्रह की अंशात्मक दूरी 
से है । उसकी गणना इस प्रकार समझनी चाहिए i 

सप्तम दृष्टि--ग्रहस्पष्ट से १८०° जोड़कर जो राश्यादि स्पष्ट हो उस 
राश्यादि स्पष्ट वाली राशिविशेष में जो ग्रह बेठा हो वह विचारणीय ग्रह से 
सप्तम कहा जाएगा । ऐसी स्थिति में वे परस्पर दृष्ट कहे जायेंगे । 

तृतीय दृष्टि--विचारणीय ग्रह के स्फुट में ६०° जोड़ने पर जो राश्यादि 
स्पष्ट हो, उस राशि में जो कोई ग्रह qar हो ag विचारणीय ग्रह से तृतीयस्थ 
दृष्ट कहा जाएगा | 

इसी प्रकार चतु: का अर्थ द्रष्टा qg से ९०? दूर वाली राशि,पंचम-१२०", 
नवम-२४० ,दशम-२७०*,अष्टम-२१०*, इसकी तालिका नीचे ढी जाती है । 


Eu नाक 25s 
शनि स्पष्ट. + ६० २ दृष्टराशि : द्रष्टा से तृतीय : 
)9 n RS २७० = 19 n : द्रष्टा से दशम: 
मंगल द्रष्टा + ९० - -— : द्रष्टा से चतुर्थ : 
» 87 + २१० = non : द्रष्टा 8 अष्टम : 
बृहस्पति द्रष्टा + १२० = pan D, से पंचम: 
» o» + २४० = Ի D, से नवम: 
कोई ग्रह T १६० = ncs £ ,, से सप्तम: 


दशा में ग्रहों के स्थान-सम्बन्ध राशि-सम्बन्ध हैं, प्रचलित भाव-सम्बन्ध 
नहीं । जो wa एक ही राशि में होते हैं वे स्थान-सम्बन्धित होते हैं i 
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द्वादश माव स्पष्ट की रीति 


श्रीपति, केशव और नीलकंठ आदि आधुनिक विद्वानों की पद्धति-- 

लग्न स्पष्ट ऋण-दशम स्पष्ट-शेष -:- ६ प्रथम षप्ठांश इस षष्ठांश । को ३०? 
में घटाने से द्वितीय षष्ठांश बन जायगा । या दशम स्पष्ट में ६ राशि जोड़ने से 
चतुर्थ स्पष्ट हो जाता है। फिर चतुर्थ स्पष्ट में लग्न स्पष्ट को घटाने पर जोः 
शेष हो उसका षष्ठांश द्वितीय षष्ठांश होगा । 

զ. लग्न स्पष्ट +द्वितीय षष्ठांश--प्रथम भाव की संधि i 
, प्रथम भाव संधि में द्वितीय षष्ठांश जोड़ने से-द्वितीय भाव का मध्य ի 


द्वितीय भाव զպ + द्वितीय षष्ठांशसेसाँद्रतोय भाव की संधि i 


. द्वितीय संधि +द्वितीय षष्ठांश-तृतीय भाव मध्य | 
, तृतीय भाव की संधि । 
» QS भाव मध्य । 


. तृतीप भाव मध्य, , 
तृतीय भाव संधि +,, 


चतुर्थ भावकी संधि+ ,, 
. पंचम भाव मध्य Լ, 
पंचम भाव की संधि-+,, 
षष्ठ भाव मध्य + ,, 
. षष्ठ भाव को संधि+ ,, 


ն 
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. चतुर्थ भाव मध्य + प्रथम षष्ठांश-चतुर्थ भाव की संधि । 


पंचम भाव मध्य | 
पचम भाव की संधि | 
=षष्ठ भाव मध्य | 
=षष्ठ भाव की संधि | 
Հար: भाव का मध्य է 


लग्न से उपरोक्त षष्ठ भाव का मध्य व संधि में ६ राशि जोड़ते जाने से 
ढादशभावपयंत, सब भाव व उनकी संधियों का स्पष्ट बन जायगा। फिर 
ऐसी भाव कुण्डली बनाकर जो ग्रह जिस भाव मध्य तक स्पष्ट हो बह उस 
भाव में रहेगा Ւ भाव से संधि स्पष्ट से उस भाव की संधि मे आ जाएगा । 
जातक फलादेश में इसका महत्व Š । जो ग्रह भाव संधि में आ जाते हैं वे उस 
भाव का फल देने में बलहीन हो जाते हैं। विशोत्तरी दशा में भी प्रहों की 
दृष्टि, युति, योग, भाव कुण्डली से भी आँकना चाहिए । कभी-कभी कोई 
आवेश जन्म, कुण्डली के जिस किसी भाव में किसी मूल ग्रह के साथ रहता है 
भाव कुण्डली में दूसरे घर में चले जाने या संधि में आजाने से उसके साहचर्य. 
क्षेत्र में बाधा पड़ जाती है । 


Գ 
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'कप्र जातक' फलादेश “अनुभूत योग' 
ग्रहों का प्रभाव स्थान 
(क) मंगचरमज्जा, ४नि-स्नायू, ब हस्पतिरजसा ( चर्बी ), सूर्यङअस्थि, 
शुक्र -वीयं, चन्द्रमा-रक्त, बुध-चमं के स्वामी कहे गए हैं । इनकी दशा में 
शरीर के तत्तद्‌ धातुओं पर प्रभाव पड़ता है । 
(ख) ग्रहों से निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जाता है | 

(१) सूर्यं से--पिता, आत्मा, प्रताप, आरोग्य, आसक्ति, लक्ष्मी । यह १, 
९,१० गृह का कारक है ! 

(२) चन्द्रमा से-मन, बुद्धि, राजा की प्रसन्नता, माता और धन । यह 
Y गृह का कारक Ë! 

(३) मंगल से--पराक्रम, रोग, गुण, भाई, भूमि, शत्रु, जाति । यह ३, 
६, गृहका कारक है। 

(v) बुध से--विद्या, बंधु, विवेक, मामा, मित्र, बचन । यह ४, १० 
गृह का कारक है । 

(५) बृहस्पति से--बुद्धि, शरीर पुष्टि, पुत्र, ज्ञान । यह २, ५, ९, १०, 
११गृहेका कारक है । 

(६) शुक्र से--स्त्री, वाहन, भूषण, कामदेव, व्यापार, सुव । यह ७ गृह 
का कारक है । 

(७) शनि से--आयु, जीवन, मत्युकारण, विपद्‌, सम्पत्‌ । यह ६, s, 
१०, १२ "TE का कारक है । 

(८) राहु से--पितामह ( दादा ) । 

(९) केतु से--मातामह ( नाना ) । 

(ग) शुक्र सातवें, बुध चतुर्थ, बृहस्पति पांचवे भाव मे हो तो जातक को 
अरिष्टप्रद होते हैं, शनि अष्टम भाव में होने से सबंदा मनोरथ पूरा 
करता है । 

ग्रहों की दशा में ग्रहों के उपर्युक्त विषयों पर प्रभाव पडता है। यथा 

मंगळ को दशा यदि पापी तथा अशुभ हो तो उस दशा में भाई, भूमि, शत्रु 


परिशिष्ट 'छ' २०७ 


पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । शुभ होने से इनसे लाभ होगा । इसी प्रकार उस दशा 
में जातक के शरीर की मज्जा पर भी प्रभाव पडंगा । कारक ग्रह अकेले 
अपने कारक गृह में होने पर शुभ नहीं माना जाता । 
(१) साधारणतया 
(क) विवाह तथा कौटुम्बिक सुख का विवार-द्वितीय तया सप्तम भाव, 
सप्तमेश तथा शुक्र से करना चाहिए । 
(ख) संतान सुख का विचार--पंचम, dama तथा मंगल, बृहस्पति से । 
(ग) धन का विचार-- द्वितीय, एकादश, नवम तथा इन 
गृहों के स्वामियों से i 
(घ) भ्राता, भूमि, पराक्रम ( उद्योग )--मंगल से । 
(ङ) व्यसन, कला--शुक्र से । 
(च) यश, विद्या का विचार--बहस्पति से | 
(छ) आय के स्रोत का विचार--एकादश गृह तथा एकादशेश से । 
(ज) नौकरी का विचार--शनि से | 
(क्ष) राजकीय नोकरी का विचार--शनि तथा दशमेश, दोनों के 
समन्वय से । 
विशेष : जिस किसी भाव में जिस किसी भावेश के साथ षष्ठेश या अष्टमेश 
वा ये दोनों एक साथ हों उस भाव का अनिष्ट अवश्य होता है। ये 
अष्टमेश बष्ठेश नीचस्थ होकर जिस किसी गृह में या जिस किसी 
ग्रह्‌ के साथ रहते हैं उस गृहसम्बन्धी विषय तथा उस ग्रहसम्बन्धी 
विषय में बाधा अवश्य उत्पन्न करते हैं । 
(२) पैतृक धनप्राप्तियोग-- 
संकेत:--द्वि = द्वितीयेश. ल-लग्नेश, न=्नवमेश आदि, दृष्टि । ՃՈ» 
द्वितीयेश पर नवमेश की पूर्ण दृष्टि, “बा, a = अन्योन्याथित 
सम्बन्ध, ब्रैकेट में () = वही ग्रह यदि उ्बस्थ हो, qao नवमेश 
एकादशेश कहीं भी एक साथ बैठे हों I 
(१) न ए = भाग्यवान कुल में जन्म । 
(Հ) दिन--दि/भ, दि ^ म = पैतृक धनप्राष्ति। 
(३) 38 द्वि यदि वह एकादशेशन हो । 
(४) २ में उच्चस्थ qui 
(५) २ में अकेला केतु i 
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(६) २ में एनच । 

(७)२मेंए। 

(०) २ में ए तथा ९ fg = निज अजित धनप्राप्ति। 

(९) fg ए--द्वि-ए fç ए = पैतृक धनप्राप्ति i 

( १० ) लद्वि, w/fe, ल ^ द्वि = अनायास धनप्राप्ति । 

( ११) ११ द्वि = पैतृक धनध्राप्ति i 

(१२) ५ द्वि न गोंद द्वारा नवमेश की दशा में प्रचुर धन । 

( 43 ) १ fg तथा ९ g = गोद द्वारा धन प्राप्त । 

( १४ ) ९ द्वितीयेश उच्चस्थ = पैतृक धन i 

(१५) ९ fg द्वा८ धनप्राप्ति पर बाद में नष्ट । 

(१६) ल हि, लहि, ल „= ԵՀ स्व अजित धनप्राप्ति योग या 
अनायास प्राप्ति योग । 

( १७ ) fav, fz/u, fa ० ए = इसमें अन्य जिस किसी ग्रह का योग 
होगा उस ब्रह के गृह करके धन 
प्राप्ति होगी i 

( १८) २ ब, २च = ug योग धननाश योग है । 

उपरोक्त योग संख्या Y, ५, ६, ७, पैतृक धनप्राप्ति योग है । 
( ३ ) विवाह तथा पारिवारिक सुख-दुःख का विचार i 


(क ) विशोत्तरी महादशा में मारकेश बृहस्पति वा शुक्र यदि मारक स्थान में 
हों तो दशारभ में स्त्री के गत हो जाने का भय रहता है, विशेषतया 
बहस्पति शुक्र के परस्पर दशान्तदंशा में । 

( ख ) उपर्युक्त दशारंभ के समय यदि गोचर में शनि की साढ़े साती रही तो 
पत्नी पर विशेष अरिष्ट आता है और साथ में विविध ՎՎԱ भी । 

( ग ) निम्नलिखित पुनविवाह योग हैं i 

( १ ) सप्तम में नीच प्रह वा द्वितीय में नीच ग्रह, 

( २ ) सप्तम में अष्टमेश वा द्वितीय में अष्टमेश, 

( ३ ) सप्तम या द्वितीय पर नीच प्रह की दृष्टि, 

( ४ ) सप्तम या द्वितीय पर अध्टमेंश की दृष्टि, 

( ५ ) सप्तमेश त्रिषडाय में पापी ग्रह के साथ हो तो पत्नी के लिए 
अरिष्टप्रद मात्र होता है, ( यहाँ पापी से तात्पर्य प्रन्थान्तरप्रसिद्ध 
पापी ग्रह है ) । 
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( घ ) १,४,७,८,१२ स्थान गत नीचस्थ मंगल स्त्री का नाश करता है, स्त्री की 
कुंडली में यदि इसका परिहार हुआ तो नहीं मारता । 

( = ) षष्ठंश-सप्तमेश वा सप्तमेश-अष्टमेश के अन्योन्याश्चित योग से स्त्री का 
नाश होता है । 

( च ) तुला में अष्टमेश बृहस्पति अनेक विवाह का संभावित योग करता है । 

( छ ) केन्द्र में नवमेश-सप्तमेश का परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हो तो जातक 
प्रायः अविवाहित ही रहता है i 

( ज ) सप्तम में शुक्र रहने से जातक कामी होता है, वहाँ शनि रहने से पत्नी 
अधिक उम्र वाली वा अनमेल या स्थूला होती है i 

( झ ) सप्तम में मकर कुम्भ का qj हो तो स्त्री का नाश वा परित्याग 
सम्भव है | 

( ४ ) संतानाध्याय | 


लगभग १८ वर्ष से ५० वर्ष तक जातक की सन्तानोत्पत्ति सामर्थ्य 
रहती है, इसलिए इन वर्षा के बीच विशोत्तरीदशा का संतानप्रसंग में 
विचार करना चाहिए । साधारणतया जातक कुंडली के निम्न ग्रहों की 
महादशा में संतान होती है । संतानोत्पत्ति प्रसंग में जातक की पत्नी 
की कुंडली पर विशेष ध्यान देना चाहिए, संतानोत्पत्ति के समय पत्नी 
पर विशेष अरिष्ट रहता है । पुरुष के संतानयोग के समय पत्नी क्री 
कुंडली में यदि उस पर कोई शारीरिक अरिष्ट योग हुआ तो उस समय 
संतान अवश्य होता है, अधिक अरिष्ट होने से संतान कष्टप्रद होती है, 
दोनों की कुंडली में एक ही समय में संतानयोग हो, अरिष्टप्रद नहीं, तो 
संतान का जन्म सुखपुरवंक होता है । 
(क ) निम्नलिखित विशोत्तरी की दशाओं में संतानयोग होता है 

( १ ) पंचमेश को छोड़ अन्य द्वितीयेश वा द्वादशेश की दशो में । 

( २ ) लग्नेश वा अष्टमेश बृहस्पति, शक्र, बुध, चन्द्र तथा मंगल की मूल 
दशाओं में । इन ग्रहों में मंगल से चन्द्र, चन्द्र से बुध, बुघ से शुक्र 
तथा शुक्र से बृहस्पति संतानदातृत्व प्रसंग में क्रम से बली हैं, ये 
ग्रह यदि सप्तमेश, तृतीयेश वा एकादशेश भी हुए तो संतानदातृत्व 
योग ओर बली हो जाता है। 

( ३ ) लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ արս राहु की महादशा में संतान 

होती है । इस राहु पर यदि लग्नेश वा अध्टमेश की पूर्ण दृष्टि हुई 
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तो राहु की दशा में संतान अवशय होती है, राहु पर मंगल की 
दृष्टि हो तो भी राहु में । 

( ४ ) पंचमेश दशमेश एक साथ कहीं बठे हों तो दशमेश की दशा में 
भी सतान सम्भव है । 


( ५) कभी-कभी षष्ठेश की दशा में भी संतान होती है । 
(ख) निम्नलिखित विशोत्त री दशाओं में प्रायः संतान नहीं होती । 
( १ ) नीचस्थ मंगल को दशा में, 


( 3 ) जन्म लग्न मिथन हो, द्वितीय में मंगल हो तोन चन्द्र दशा में 
ओर न मंगल में संतान होती है । 


(ग) निम्नलिखित योग संतानहीन योग हैं । 
संकेत::--पं ०-पंचमेश, नी.=नी चस्थग्रह./=दृष्ट यथा पं/अ = पंचमेश पर अष्ट- 
मेश की दृष्टि. १, २, ३ = प्रथम 
द्वितीय तृतीय आदि भाव, पं नी= 
पंचमेश नीचस्थ के साथ । 
(१) पं नी, ५ मं ( धनुका ) 
(२)पंनीतथा ५ मं कक राशि का, 
(३)५नीतथा७नी 
( ४) पं ष एक साथ कहीं भी तथा व्‌ धनुका 
(५) ५ नी]नी 
(६)५रा,पक्षेत्रेमंव 
(७) ५ व्‌ मेवका, बु के साथ 
(८) पं नी ( अध्टमेश ) 
(९)५नी.पंअ 
(१०) ५ व्‌ रा मेष मे, वृ/मं 
(qq ) ५ पं (मं) व धनुमें, 
साधा रणतया 
( १ ) पाप क्षेत्र में पंचमेश हो तो योग संतानदाता Ë t 
( २ ) पंचमेश शुभ क्षेत्र अर्थात्‌ ग्रथान्तर प्रसिद्ध शुभ ग्रहों की राशि में 
हो तो यह योग संतानबाधक योग है i 
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( ३ ) पंचम में पापी ग्रह होने से संतान होती है, अधिक पापी होने से 

होकर नष्ट हो जाती है । 

( ४ ) बृहस्पति को छोड़ पंचम में शुभ ग्रह हो तो यह कन्या-कारक 

योग है । 

( ५ ) पंचम में यदि अष्टमेश हो तो यह संताननिहंता योग है । कुण्डली 
में उपरोक्त संतानहीन योगों के साथ-साथ यदि उसमें संतानबाधक योग भी 
हो तो निश्चय से उस जातक को संतान नहीं होती । 
अनेक संतान योग-- 


(१ ) पंचमेश शनि, शुक्र के साथ पापस्थान गत हो; 

( 3 ) अष्टम में पंचमेश हो, 

( ३ ) पंचमेश तृतीयेश एक साथ कहीं हों, 

( ४) पंचमेश तृतीयेश का अन्योन्याश्रित योग हो, 

( ५ ) पंचम स्थान में तृतीयेश हो, 

( ६ ) सप्तमेश तृतीयेश का अन्योन्याश्रित योग पुत्र शोक योग है । 

काल-सपं योग 

यदि किसी जातक की कुण्डली में सभी ग्रह राहु तथा केतु के बीच में 
स्थित हों, या केतु ओर राहु के बीच में हों तो उसे काल-सर्प योग कहते है । 
ऐसी स्थिति में यदि कोई ग्रह राहु या केतु के साथ हो या राहु-केतु के स्पष्ट 
से आगे हो तो यह योग भंग हो जाता है। एक ग्रह भी इस दायरे से बाहर 
हुआ तो योग भंग । 

ऐसी योग वाली कुण्डली में जब विंशोत्तरी की राहु की महादशा चल रही 
हो तो निश्चय से उस जातक का समस्त वैभव, धन, सुख सब नष्ट हो जाता 
है । ऐसी कुण्डली में यदि योगकारी ग्रह हो तो वह राहु की दशा के पूर्व बड़ा 
वैभवशाली रहता है | केतु से बने योग में केतु की दशा में फल होता है । 
उदाहरण-राहु लग्न में हो और सभी ग्रह षष्ठ भाव तक gia राहु द्वितीयस्थ हो 
ओर सब ग्रह सप्तम गह तक में हों इत्यादि । इसी प्रकार केतु से भी योग बनेगा 
पर केतु से बना योग fade होगा, फल विनाश होता है। राहु की दशान 
प्राप्त होने पर भी उसका बीच का अभीष्ट फल होता ही है । 


लेखक ने विशोत्तरीदशा सबंधी निम्नलिखित योजना 
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विंशोत्तरीद शाधी शग्रहों के शुभ अशुभ फल की 
परिमाणसंख्या जानने की विधि व सारणी । 


ग्रहों के शुभत्व 


और पापत्व की मात्रा जानने के लिए बनाई है जिसका आधार Maren 
के संज्ञा ( कारक-मारक ) सम्बन्धी श्लोक हैं। इस योजना का प्रयोग इस 
भाष्य में शभाशुभ योगजफल जानने के लिए पृष्ठ संख्या ३२ से ३८, ४६ से 
५८ तक किया गया है । | 


4. 


लग्न से द्वितीय ओर द्वादश स्थान के स्वामी अपनी-अपनी 
दूसरी राशि तथा जिन ग्रहों का उनका साथ हो वदनुकूल 
कल देते हैं, इसलिए द्वितीय तथा द्वादश ग्रहों का 
अपना कोई निजी गुण न होने के कारण उनके गुण की 
सख्या शून्य नियत की जाती है । 

्रन्धान्तर में केन्द्र की संज्ञा शुभ है पर इस उड्दायप्रदीप 
ग्रंथ के अनुसार केन्द्र का अधिपति जब तक त्रिकोणाधीश 
भी न हो शभ नहीं होता, साथ ही यह भी कहा गया है 

कि केन्द्र में लग्न से चतुर्थ, चतुर्थं से सप्तम तथा सप्तम 

से दशम स्थान बली है। इन दोनों पहलुओं का विचार 

करने पर यह Իվ निकलता है कि केन्द्र का शुभत्व 
त्रिकोण के शभत्व से न्यून है। इस दृष्टि से केन्द्र के 

शभत्व की संख्या १ से < तक तथा त्रिकोण के शुभत्व 

को संख्या ५ से ७ तक नियत की जाती है । 


त्रिषडाय सदा पाप स्थान है । कोई भो ग्रह अकेला इसका 
स्वामी होकर शुभ नहीं रह सकता । इसलिए त्रिकोण में 
सबसे बली नवम स्थान की शुभ संख्या+७ के तुल्य तृतीय 
स्थान को पाप संख्या-७ नियत को जाती है । तथा षष्ठ 


द्वितोय>० 
द्वादश =o 


लग्न- -- १ 
चनुर्थ= +- २ 
सप्तम=+ ३ 
दशम= + v 
लग्तल + ५ 

( त्रिकोण ) 
पञ्चम=+६ 
ՀՎԱՀԻՏ 


तृतीय=- 
q65--—G 
आय=-९ 
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कि अशुभ पाप संख्या -८ एकादश की -९ नियत कौ 
जाती है । 

Հ. अष्टमेश जहाँ कहीं भी बैठे उस गृह का अनिष्ट करता ही है अष्टम- E 
यदि अष्टम में ही बैठे तो वह दोष दूर हो जाता है, इसलिए (यदि उसमें 
अष्टमस्थ अष्टमेश की संख्या ० नियत की जातो है । यदि अष्टमेश 
वही Վազ अष्टप्रेश त्रिकोणेश हुआ तो शुभ हो dor हो) 
जायगा,त्रिषडायाधीश हुआ तो पापी हो जाएगा । अष्टमेश अष्टम=~ Š 
यदि अष्टम Š न हो तो अष्टम स्थान की संख्या पाप-८ (यदि उसमें 
नियत की जाती है, ऐसी स्थिति में वह त्रिकोणेश होने अष्टमेश 
पर भी शुभ नहीं होता । न हो) 


शभ-पाप गणना द्योतक कुण्डली 


+०से+ ४ तक सम लग्न--१ 


TY -- १३ तक चतुर्थ-२ | w 
शुभ । -१ से-१७ सप्तम ३ | 
तक अशूभ छि m - > Y दशमट?४ 
अष्टमेश अष्टमस्थ [o i 
हो तो ० - EN »" ES " लग्न=५ ի 
š ի PA ` ७ B 
अष्टमेश अष्टम में | +<. ` P पञ्चम=६ Ë 
नहोतो-प 7 =s “== +o ե: नवम=७ | = 
तृतीय=-७ ի աթ Յ5-զ---Շ ի द्वितीय-० 
षष्ठ--८ > 4 Է 
एकादश--९ | 3 अष्टमेशस्थअष्टम-० | दादश=० 


कुण्डली में द्वितीय द्वादश, केन्द्र, त्रिकोण, त्रिषडाय तथा अष्टम वे सब 
पृथक-पृथक वर्ग Š 1 अपने बर्ग में प्रथम स्थान से उत्तरोत्तर द्वितीय स्थान बळी 
होता है, इसलिए यदि कोई केन्ट्रेश चतुर्थ सप्तम दोनों का स्वामी हो तो 
शुभत्व गणना में उसकी संख्या +२५३-+५ नहीं होगी प्रत्युत उसका शुभत्व 
+३ ही रहेगा क्योंकि ag केन्द्रेश ही है और केन्द्र में चतुर्थ से बली सप्तम है | 
यदि वही चतुर्थेश पंचमेश हो जावे तो वह केन्द्रेश तथा त्रिकोणेश दो पृथक 
वर्ग का स्वामी होगा और उसके शुभत्व की संख्या pte हो जावेगी । 
इसी प्रकार तृतीयेश षष्ठेश हो तो बह तृषडायेश ही रहेगा और उसके पापत्व 
की गणना ७+( -८ )=-१५ न होकर प्रत्युत-5 ही रहेगी क्योंकि पापत्व मे 
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तृतोयेश से षष्ठेश स्वयं बली है । अष्टमस्थ न होकर अष्टमेश यदि एकादशेश | 
हो तो उसकी पाप संख्या -८--९--१७ होगी क्योंकि अष्टम और एकादश 
ये दो पुथक-पृथक वर्ग हैं और चूँकि दोनों पाप स्थानों के पापत्व के (Nature) 
स्वभाव में अन्तर है, इसलिए इनकी पाप संख्या पृथक-पृथक मानी जाएगी । 


मारकेशों के विषय में 


द्वितोय सप्तम मारक स्थान हैं। इनके अधिपति चं,बु,श,व आयु प्रसंग में 
मारकेश कहे जाते हैं। परिस्थितिवश इनकी महादशा में निधन होता है । 
इनमें से जो उपरोक्त योजनानुसार शुभ होंगे उनकी दशा में यदि मरण हो तो 
अच्छी रीति से निधन होगा यदि मरण न हो तो मारकेश की अपनी दशान्तर- 
दशा में अनिष्ट होने पर भी अंत अच्छा होता है अशुभ होने पर अंत बुरा 
होता है । 

उदाहरण--वृश्चिक लग्न कुण्डली में मंगल षष्ठेश पापी है उसमें शुभ 
मारकेश वृहस्पति का अन्तर जातक को उसके विवाद में विजयी तो करता है 
पर बड़ा अनिष्ट करने के उपरान्त । 

( असंबंधित ) अकले ग्रहों की शुभ(+)वा पाप(-)संख्या 
लग्न ग्रह पाप पुण्य संख्या 
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परस्पर योग करने वाले ग्रहों के योगजफल कीं 


पाप-पुण्य संख्या की सारणी 
अर्थात यदि निम्नलिखित दो ग्रह आपस में संबंध करं तो उसका फल 
( शुभ वा अशुभ ) निम्नसंख्यक होगा । 


` 
मष लग्न 
योगज फल 
सूर्य=पंचमेश = + ६ चन्द्र = + २ 

զ मं = + Y js d = + ° 
११ बु e E Հ 5 3 ET di Հ 
22 ब्‌ = «Ի १ Հ ն զ = + q q 
)) शु s." + ९ 3; y = + 4 
” श =< + q | Ñ न = ३ 
» (म) = + १२ 


नोट-जो ग्रह मोटे टाइप में हैं, वे मास्केश हैं । 
अष्टमेश हैं । 


कोष्ठक वाले ग्रहं अष्टमस्थ 
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संगलरलग्नेश, अध्टमेश---२ 
(मं) अष्टसस्थ-+६ 


मं सू = 
(मं) सू 

भं ՊՎ = 
मं (चं) = 
मं बु = 
(मं) बु = 
म Վ Հ 
(म) ब्‌ Հ 
मं शु = 
(म) श Հ 
म Վ = 
(मं) श - 
खुन (टान) 
ब्‌ सू = 
5» चि = 
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बु सू = s 
յ Վ = == < 
७ में = = qo 
» (म॑) = = Հ 
6 ब = = 4 
» शू md 
ո श Հ — १३ 
yi बु = — = 
शु >(हिस)+ रे 
शु सू Հ Հ ९ 
» चें = + Վ 
ո" मं = + զ 
, (मं) = + ९ 
| 4 Հ — Վ 
» Վ Հ नै" १० 
११ WW = - Հ 
19 शु = Ի रे 


नोट--जो ग्रह मोटे टाइप में 
हैं, वे मारकेश हैं । कोष्ठक वाले ग्रह 
अष्टमस्थ अष्टमेश हैं । 


सूय( च) + q 
स्‌ चं = ¬ Վ 
१? म = + 1 
3) q = + G 
p बु = १४ 
"n (बु) = ~ ७ 
n शु Հ + o 
11 शे = Վ 33 
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» च = = Մ 
| ՊՆ Հ + ९ 
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(ब) मं = = t 
g बु ११ 
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Վ श Հ = १९ 
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gq श = ¬= ६ 
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(ब्‌) बु = - ९ 


परिशिष्ट 'छ' 


वृष लग्न 


चन्द्र (ततीयेश) - o 


चं सू 


a ऱ्य 


< 
ւմ n H M թ. սն HN H H H լ 


4. 53.4 


«4l 
Ճգ 
nme, 


4l. A 


«Լ oA $. 


- 
- 

P snm 
am 


- 


Հ eH 2 २, 


०१ 3 Toa «Վ q. 4.4 अ ° 


नोट---जो ग्रह मोटे टाइप में 
हैं, वे मारकेश हैं। कोष्ठक वाले ग्रह 
अष्टमस्थ अष्टमेश हैं | 


"Կ 
- LI. 
"—" 


Huc og wo ն X ղն 


—— 


- 4 


զ 
२४ 
१६ 

९ 

Y 

७ 


+ 
4m 


| | 11 


ւշ 


+ 1 I + լ * 
22 D 
Hu r1 e a» -9 ७ «90 


ERE ՈՐՄ न 


-D «Ծ 0 
A! ७८ «0० oD ७ 


२१९ 


लघुपाराशरी भाष्य 
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शनि (न द) -- ११ 
श सू = + १३ 
» Պ = + X 
$5 Հ Հ + १४ 
$5 Վ Հ Հ १७ 
m Վ = + ६ 
» (3) Տ गी 3 

मिथून लग्न 

योगज फल 
सुर्य (त्‌) = — ७ चन्द्र (द्वि) = — ० 
Վ ՊՀ - ७ Վ q = - ७ 
१० म = - १६ » Տ = - ९ 
» बु TUM 2» Š = + ७ 
5 ये = = E: » Վ Հ न ՉՀ« 
s हु. = त q शु Հ Ի ६ 
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बृहस्पति (स द) = + Y शुक्र (दा प) + ६ 
बु. pom s Գ ४ स” 
ռ चे = + Հ » चै = + Տ 
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श स = - ८ नोट---जो ग्रह मोटे टाइप में 
श चं = - १ हैं वे मारकेश हैं । कोष्टक 
श + = - १० वाले ग्रह अष्टमस्थ अष्टमेश हें է 
श बु Հ Վ Գ 
श Հ + रे 
श शु = + Կ 
श Վ = + ७ 
(श) चं + 
(श) म = + 
(श) बु + 
(श) बृ = + ११ 
(श) शु = + १३ 
कक लग्न 
योगज फल 
स (fz) ० यं (ल) + ६ 
Վ च = + Կ Հ सू = + ६ 
Վ म = + qo चं मं = + १६ 
Վ बु. = = ७ Հ बु - - զ 
सू d = “7 १ चं वू = + १ 
LE M क ७ च शु = - १ 
Վ श Հ = ५ च श = Վ զ 
सू (श) = + ३ चं (श) = + ९ 
Վ = ° च wd Ի ६ 
१६ 


ՀՀՀ लघुपाराणरी भाष्य 


मं (qé) + १० q (हा तु) — ७ 
मं सू Հ + १० बु Վ = — ७ 
मं चं = Վ १६ बुच = -- ९ 
q बु = + 3 बु मं = न ३ 
मं g = + ९ बु बृ = — c 
मं शु = d रे € शु = — १४ 
मं श = + UV बु श = — १२ 
मं (श) = + v बु (श)= v 
f मं = + १० बु Վ = — ७ 

q (बन) — १ शु (च ए) — Տ 
Վ सू = = १ शु. UE ME. 

3 ՎՊ =+ Կ श चं Հ -Հ- զ 
Հ मं = + ९ शु मं = + रे 

बृ बु = ८ शु बु = — १४ 

q եւմ = — Շ श्‌ q = — Շ 
X UN उ जव s शु w = — १२ 
बु (श) = + Հ शु(श) = - Կ 
श (स अ)--४ अष्टमस्य + ३ नोट--जो ग्रह मोटे टाइप में 
श सू = — Վ हैं वे मारकेश हैं तथा कोष्टक वाले 
(श) Վ = + 83 ग्रह अष्टमस्य अष्टमेश हैं। 
श Վ = Վ १ 

(श) थ॑ = Վ ९ 

श मं Հ Վ 4 

(श). मं = + १३ 

श q = — १२ 

(श) बु > ४ 

श Վ = -- ६ 

(श) बु = + रे 

श शु = — १२ 

= — v 


२२३ 


परिशिष्ट "a" 
सिंह लग्न 


खं (हा) + 2 


स (g) + ६ 


w oc wv (v Թ > 


++ |] | | 


| दो 


LÀ 


Ծ 
भा 


` 


K. Դ» 
vw? । թ Cy 


F F Խ 4 


m 5 m (Y 
e 


| + + + 
f ॥ H M 


w* ° E? ° 


+ 


" 


e” 


+ 
l! 
i 


Ir n^ F: t< t° m^ 


(दिए) — ९ 


անն 


"wg b? E 


Խճ lu? ԽԴ խօ Iv) 


sç 9 >s u > 
e 


+ + + + 
հ ող ր H 


"o फ़ प्र Խ प्र 


w = (त्‌ द) - रे 


q = (पं अ) - अष्टमस्थ + ६ 


ev m Մ՛ wv x 
छ” 


+ |+ | | 


Ա Ú H H 


Vy `T wt aye I छ 
5’ दि b' k* I^ i^ की 


» wm mw 9 
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"m 


नोट---जो ग्रह मोटे टाइप मे 
हैं वे मारकेश हैं तथा कोष्टक बाले 
ग्रह अष्टमस्थ अष्टमेश Ë । 
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२२४ लघपाराशरो भाष्य 
श (थ स) — Կ 
श स्‌ Հ Ի १ 
श Հ — 8 
श म = + ड 
श Վ Հ — Կ 
श Վ Հ — ७ 
(श) बु = + Գ 
द्वा शु Հ — . ८ 
कन्या लग्न 
योगज फल 
स्‌ (हा) ० चं (g) - ९ 
स्‌ ՎՀ -Հ ९ च q = = ९ 
» म = — १५ » में = = ՀԿ 
ս (म) — ७ » (म)= -- १६ 
8! बु = r ९ ११ बु x T 
» f = + 3 99 £ = — दै 
» ही = + Տ » शु न — रे 
4 शी = c २ ' p» W = = १६ 
म (त्‌ अ) - १५ अष्टमस्थ--७ ब (ल द) + ९ 
मं सू = — १५ Վ Վ Հ Վ ९ 
"MEL - ՀՄ " Վ = ० 
(मं) चं = -- १६ » में = — ६ 
jo च. न oe ६ |, (म) = + Ե: 
(म) बु + २ » ब = + १२ 
թ में = = १२ c श ८ न १६ 
(म) बस - ४ ७ श Ի. ७ 
शु = = ष 
(मं) w = ० 
p W = — १७ नोट--जो ग्रह मोटे टाइप में ë 
(d)»wz — ९ वे मारकेश हैं तथा कोष्टक वाले 
स्‌ = -- s ग्रह अष्टमस्थ अष्टमेश हैं । 


(wq) + रे 
g = + 
चं = ~ 
मं = — 
( = - 
बु = + 
w = + 
श =< + 
श (प स)--२ 
स्‌ = — 
d = — 
नञ = वक 
(म) ex ee 
बु = + 
q = + 
शु = + 
सू (ए)--९ ` 
चे = — 
मं = -- 
कक वावा 
ब्‌ —— 
कः = 
(शु) = - 
शा 2 -- 


परिशिष्ट "a" 


շՇ «Ք ԳՋ .9 


१७ 
११ 


Ո (हिन) + ७ 
Ww Վ = + ७ 
» चे = = Հ 
» q = — 6 
T (मं) + ° 
TEE. ! + १६ 
դո W = + Լ 
४ Վ = + १० 

नोट---जो ग्रह मोटे टाइप में 

है वे मारकेश हैँ तथा कोष्टक वाले 

ग्रह अष्टमस्थ अष्टमेश हु । 
तुला uq 
योगज फल 
w (द) + ४ 

Վ स्‌ ८ — կ 
p में = + ७ 
४ में = + ११ 
» बू = + Կ 
»# शु = Հ Հ 
» (बु) = + १० 
» W = Հ १२ 
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म (हिस) + ३ ब (दान) + ७ 
मं सू = — < बु सू कः s 
"ՊՀ + ७ » थे = Հ ११ 
» कु = + १० » में = Հ १० 
» बु = — jo त्‌, ह. ms q 
७ शु = = Հ » शु Հ + <+ 
» (g) = + १० ० (g) Հ + १३ 
» W = + ११ ११ W Հ + १५ 

ब्‌ (तृ थष )—s q (s) 
न्‌ सू = — १२ शु. तू. = evo 
» $= ¬ ४ G(maq=— ३ 
» में = — ո» Ñ = + कर 
ո = Հ- १ (श) च = + १० 
x शु = — १० » में = + q 
» शु) = — २ (शु) मं = + ९ 
. W = Հ ° ս गु = + x 

(gq) € = + १३ 
क बू — — १० 
श (यप) + ८ (शु) बु = 


y ն 
++ | ++ + | + 
aD D 
e 
x 
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२२५ लघुपाराशरी भाष्य 


श (q w)— ५ नोट---जो प्रह मोटे टाइप में 
श सू — զ हे वे मारकेश हें तथा कोष्टक वाले 
श चं = + ७ ग्रह अष्टमस्थ अष्टमेश है । 
श म — ७ 
श बु -- २२ 
श (बु) = -- १४ 
श बु = + զ 
श श = -- २ 
घनु लग्न 
योगज फल 
स्‌(न) +७ च(भ)--८ल० 
प व € " eem d 
स्‌ (3) ८ ७ Վ म - -- रे 
q मं Հ + १३ (चं) मं + दै 
सू ब = + ११ Now: d oie 
सू बु = +१४ (च) बु = + ४ 
त. शु. NE च « = - १ 
सू श > -- ० (ब) बू = + ७ 
चं शु = — १७ 
(Վ) श = — ९ 
q शा — १५ 

(चं) श = -- ७ 
मं (पंहा)+ ६ बु(सद) ) ४ 
म सू = + १३ बु q Հ + ११ 
मं Վ = - २ बु Վ -.-ԳԿ 
मं (च) = Հ ६ बु (च) = + ४ 
मं gq = + १० बु मं = + १० 
मं बु = + १३ बु Վ = + ११ 
मं शु = — ३ बु Ww = -- 
मं श = -- զ बु श աա ३ 
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मं (q ए)--७ 
q = — 
(स) = — 
q = — 
Վ = = 
बृ = — 
शु = + 
Վ = — 
q (द त)--७ 
सू -- 
(स) = — 
Ww om = 
d = — 
g = — 
शु = + 
տ = -- 
st (s fg) +< 
Վ = —. 
(स) = + 
Ջ = + 
म पळत अल 
मं = d 
զ — — 
श = + 


लघुपाराशरी भाष्य 


१५ 


१४ 


१५ 


१४ 


बु (q न)--१ 

बु Վ = — S 
बु (सू) = — १ 
बु q = + रे 
g म =< — Շ 
बु बृ = ¬ ՞" 
बु शु = + < 
q w = + * 
श (d z) 2१० 

պ զ = + र 
शु (सू) = Ն 
शु Վ = t 
शु मं न + रै 
झु बु न + ९ 
शु बृ = + रे 
शु श = ct 


नोट---जो ग्रह मोटे टाइप में 
हैं वे मारकेश हैं तथा कोष्टक में 
ग्रह अध्टमस्थ अष्टमेश हैं । 


परिशिष्ट ^" | २३१ 


कुम्भ लग्न 
योगज फल 
चं (ख) ७ 
Վ Հ զ = — ՎՊ 
|, Ñ - qq 
q |, बु Ի.Ա. 
९ | & = — q 5 
६ » (ब) = - 3 
१२ „ शु = + à 
९ | W = — २ 
बु (पं अ)-- २+ 
2 3 सू = Հ 4 
११ a चं = ¬ v 
५ बु मं = ¬ Կ 
h बु Վ Հ — Պ 
զՀ बु शु = + ७ 
६ बु w Հ + Y 
3 (बु) सू =+ * 
(बु) चं = ¬ र 
(बु) मं = Հ ` 
(बु) बु = ¬ रै 
(बु) शु Հ Գ 
Վ श = + १२ 


लघुपा राशरी भाष्य 


२३२ 


शुक्र (Վ ՀՀ 


बृहस्पति (द्वि ए)---९ 
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Iw ° 


श (Թ द्रा)+६ 


नोट--जो ग्रह बड़े टाइप में 
हैं वे मारकेश हैं कोष्टक बाले ग्रह 


अष्मस्थ अष्टमेश हैं । 
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मीन लग्न 


योगज फल 


च (५)+६ 
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परिशिष्ट 'ज' २३३ 


म॑ (द्विन)+७ बु-(च ma 
ह. को. NN बु... ME 
चं = — १२३ बु Վ = + ९ 
Վ Հ + qo Վ Տ ՀՎ १० 
W = «Ի १६ बु बृ न- १२ 
NU, अह. SS 28 बु Վ Հ - १२ 
(शु) = + ० बु (शु) = - x 
शा. “जद. se Հ बु श Հ - Հ 
ब॒ (ल द)--९ श,-(त्‌ अ)---१५,--- ७ 
स्‌ = + १ शु स्‌ - २३ 
चं = + १५ (शु) स्‌ = - १५ 
मं = + १६ श चं ~ 

ब = + १२ Հ म — "z 
शु. dex em ե ո यु. = त. ՊՏ 
(शु) + रे शु Վ ¬= ६ 
श = = श श = =~ २४ 
श=(ए दा)--९ (शु) च = - १ 
स = "7 १७ शू म = = ७ 
च = ¬ ३ (शु) बु = — 

4 न -ण २ (शु) बु = + र 
बु, moss (श) श = = १६ 
बू = Կ 

श = — २४ 

(श) = — १६ 


(१) जो ग्रह कोष्टक में हैं वे տարա अष्टमेश हैं । 
(२) जो प्रह मोटे टाइप में हैं वे द्वितोयेश या सप्तमेश (मारकेश) हैं । 


o से + ४ तक सम, + ५ से १७ तक शुभ,--१ से २४ तक 
वाप फल समझना चाहिए योगज फल में जहाँ केन्द्रेश-केन्द्रेश 
का सम्बन्धहोवहाँ०्से + < तक सम, +८मे १७ तक 
STW,—3 से २४ तक पाप फल की चरमटीमा समझनी चाहिए! 


परिशिष्ट “मः 
कारक योगों की सारणी 


मेष लग्न 
सम्बन्ध प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणो तृतीय श्रेणी 
स्‌ Վ + १० स्‌ Վ स्‌ Վ Վ Վ 
( d + ) ք 4 Y v | १० 
Y ११ | ५ 
सू शु + ९ सू | शु सू शु सू | शु 
(Վ + 8 fç) ७ | ५ ७--५ ७ | १ 
= ११| ५ 
Վ मं + Y स्‌ | मं स मं १सूम = +१२ 
(पं + लअ ) q | १ १-५ ५ मं | ११ सू 
१सू | ७मं 
१सू| «Վ 
१सू | १० मं 
स्‌ q + qt सू|बु सू वृ सू | बु 
(षं + न द्वा) Աւ ९-५ ९ | զ 
९| ३ 
११| ५ 
सू श + १ सू|श स्‌ श | श 
(पं + द q) qo| x qo— x १० | ४ 
१० | ८ 
१० | զ 
७१६ ५ 


परिशिष्ट 'क्ष' २३५ 
सम्बन्ध प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी 


मं बू. > = मं | ब्‌ मं ब्‌ मं | ब्‌ 
(sa x q gt) ९| १ ९---१ ९ | ३ 
९ | १ 
९ | १ 
१ मं बु=+ १३ ७ | १ 
१० | १ 
६|१ 
मंशु + १ मं | शु मं शु म॑ | शु 
(लअ+सद्वि) ७ | १ ७--१ զօ |զ 
१मंश=+९ ६|१ 
बुश + २ बृ| श q श बृ | श 
(नद्वा+दए) १० | ९ १०--९ १० | ८ 
१० | Y 
१० | զ 
३|९ 
५|९ 
१| ९ 
बु शू + १० बु | शु बु श्‌, बु | श 
(नद्वा+ सद्वि) ७|९ ७--९ ७| १ 
- ३| १ 
५|९ 
१ | ९ 

त PE PON OSs नकल 

7 «Վ ११ ब्‌ | चं बु चं 


(32149) ७| ९ ՛--Գ 
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सम्बन्ध प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी 
म w + ° + = x मं Վ °“ x 
( लअ--च ) յ զ---ՇՀ न ८ =F 
«զ « मं श x 
(लु अ+दए) (3—9)24- զ 
शष लग्न | 
शु--श शु | श शु श wç श्‌|श 
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ES में 

२ = द्वितीय गृह में 
३ = तृतीय गृह में 
४ = चतुर्थ गृह में 
५८ पंचम गह्‌ में 
६ = षष्ठ गृह में 
७ = सप्तम गृह में 
८ = अष्टम गृह में 
९ = नवम गृह में 


१० = दशम गृह में 
qq = एकादश गृह में 
१२ = द्वादश गृह में 
उदाहरणः--मीन लग्न कुण्डली में यदि मंगल दशम गृह में तथा 


मं | बृ बृहस्पति नवम में हो तो मं बु का अन्योन्याश्रित कारक 
१० | ९ योग हुआ । 
«Վ मंगल तथा बृहस्पति ये दोनों यदि दशम गृह में वा 
१०-९ नवम गृह में हों तो कारक योग हुआ, यह स्थान- 
सम्बन्ध है । 
मं| < मंगल यदि दशम गृह में तथा बृहस्पति चतुर्थ गृह में हो तो 
१० | ४ यह भी मङ्गल बृहस्पति का कारक योग होगा । 


इसी प्रकार सभी लग्न कुण्डली के योग पृथक्‌ पृथक्‌ तत्तद्‌ सारणी 
(Heading) के नीचे लिखे गए हैं । 

इनं सारणियों में परस्पर दृष्ट ( सप्तम दृष्ट ) योग को कारक योग को 
श्रेणी में नहीं लिया गया, पर प्रायः सभी ज्योतिषी परस्पर दृष्ट योग को भी 
कारक योग मानते हैं । 


परिशिष्ट “अ” 
बृहद्‌ पाराशर होरा शास्त्र में बिंशोतरी दशाधीश के 
विषय में | 


नोट--निम्नलिखित सारणी में दिए गए शुभ अशुभ ug विशोत्तरी दशा के 
साधारण शुभ अशुभ ग्रह हैं पर लघुपाराशरी को विवेचना के अनुसार 
कुण्डली के ग्रहों के योगज फल में अंतर आजाता है : उपरोक्त सारणी 
के अनुसोर कुण्डली में क्र द्वितीयेश सप्तमेश को भी मारक ग्रह 
माना गया है जब कि लघुपाराशरी के अनुसार क्रूर ग्रह मारक 
नहीं होते । लघुपाराशरी ग्रन्थकर्ता ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि 
उन्होंने पाराशर होरा शास्त्र का अनुसरण करके अपने ग्रंथ की रचना 
की है इसलिए विशोत्तरीदशा प्रसंग में उपरोक्त सारणी को भी ध्यान 
में रखना चाहिए | 


२६४ | | लघपा राशरी भाष्य 
संक्षेप से जो संज्ञा तथा उनका फल दिया Š 
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उपरोक्त सारणी में कोष्टक ४ में ग्रहों के मुलत्रिकोण की राशि अंश तथा 
कोष्ठक ५ से प्रहों की अपनी निजी राशि के अंश जिसके वे स्वामी हैं, दिए 
गए हैं। सिवाय चन्द्रमा के सभी प्रहों के मूल त्रिकोण की राशि तथा उनके 
निजी क्षेत्र की राशि एक ही है अन्तर राशि में अंशों का है। कोष्ठक २ से 
զօ तक मे जितने अंक दिए गए हैं वे राशियों के epp हैं तथा कोष्ठक १२ 
से १५ तक के अंक गृह या भाव के द्योतक हैं राशियों के नहीं । 


ग्रहों का उच्च में, मूलत्रिकोण स्वक्षेत्र में, भित्रत्रह की राशि में. रहना शुभ 
माना गय! है। इसके विपरीत नीच, शत्रग्रह की राशि में रहना अशुभ माना 
गया है । जो ग्रह जिस भाव में रह कर शुभ या अशुभ होता है उसका उल्लेख 
कोष्ठक ११ से qu W है । 


लेख के मत से सभी ग्रहों की उच्च राशि उस राशि के परमोच्चांश तक 
ही होती है, उसके उपरान्त वह राशि उस ग्रह के मूल त्रिकोण की अथवा 
राशीश की होती है। अस्तु कोष्ठक २ तथा ३ में ग्रहों की जो उच्च नीच 
राशि अंकित है उसको तत्तद अंश तक ही समझना चाहिए । 


उदाहरण--सूर्य मेष के १०° तक ही अपने उच्च में रहता है- इसके बाद 
११" से ३०० तक राशि सूर्य की उच्चराशि नहीं है वरन वह सूर्य के मित्र ग्रह 
मंगल की राशि हैं। चन्द्रमा वृष के j^ तक उच्चस्थ है, वृष के ३” से ३०° 
तक वह अपने मूल त्रिकोण राशि में तथा अपने समग्रह शुक्र की राशि में रहता 
है। इसी प्रकार उपरोक्त सारणी में ग्रहों के उच्च, नीच, मूलत्रिकोण, क्षत्र 
की राशियों की अंशात्मक सीमा समझनी चाहिए | 


राहु की शुभ राशियाँ---वष 
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गुणानुसार फल 


दशाफल प्रकरण 
ग्रहोंका भावस्थ व नेसगिक 


qq 


विशोत्तरी प्रकरण 


३२४ , खधुपाराशरी भाष्य 


gz की चर्चा है, अब उते मोटर समजता चाहिए । समस्त फलादेशो का 
संग्रह वागूजाल से भरा हुआ है । यानि जहाँ शूभ फल हैं वहाँ सभी प्रकार के 
सम्भावित सुख सामग्री व प्रभुत्व का विभिन्‍न वाक्यों से वर्णन है। अस्तु यदि 
इन ग्रन्थों का यहाँ महादशा, दशा, अन्तर, प्रत्यन्तर, सूक्ष्म और प्राण दशाओं 
का फलादेश संकलितकर दिया जाये तो ग्रन्थ का आकार काफी बड़ा हो 
जायेगा और पाठकों को अधिक मूल्य देना पड़ेगा । इसके लिए पाठकों को 
अन्य ग्रन्थ देखना ՊԱՏԿ | पर हमने अपने इस ग्रन्थ में जातक प्रकरण के शुभा- 
शुभ ग्रहों की एक अलग से सारणी दे दी है। जिसमें प्रत्येक लग्न कुण्डली के 
प्रत्येक ग्रह का शुभत्व व पापत्व आँकड़ों में अंकित है । इन आँकड़ों का आधार 
ग्रठो के उच्च स्वगृही नीच शत्रु गृही, मित्र गही स्थिति पर आंका गया है । 
लघु पाराशरी मत के इतर, इस सारणी का भी उपयोग किया जा सकता है 
जो सामान्य शास्त्र से मेल खाएगा । विशोतरी दशा में प्रधान लघु पाराशरी 
सत्र है तथा गौण रूप से हमारी यह सारणी फल आंकने में सहायक होगी । 
हमारे भित्र ज्योतिविद गणितकेसरी श्री जगजोवन दास गुप्त ने प्रायः सभो 
ख्पात ज्योतिष पुस्तकों में वणित दशा प्रसंग में फलादेश का संग्रह अपनी 
पुस्तक दशा फल विचार में किया है, प्रकाशक हैं श्री मोतीलाल बनारसी- 
दास मूल्य զօ) । यह पुस्तक संग्रहणीय तथा अपने विषय की अद्वितीय है । राहु 
के विषय में लघु पाराशरी में उनका कोई स्थान (गृह) निश्चित नहीं किया 
गया है। वे जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान या उस स्थान में q अन्य 
ग्रहों के अनुरूप फल देते हैं। पर जातक ग्रन्थों में राहु केतु का स्थान नियत 
किया गया है पर इसमें मतमतान्तर है। हम नीचे विविध ग्रन्थों के मतों की 
सारणी दे रहे हैं | 


फल दीपिका में वणित महायोग 


ग्रहो का अन्योन्याश्रित योग 


(१) लग्नेश द्वितीय में, द्वितीयेश लग्न में । 
(२) लग्नेश चतुथं में, चतुर्थश लग्न में । 
(३) लग्नेश पंचम में, पंचमेश लग्न में । 
(४) लग्नेश सप्तम में, सप्तमेश लग्न में । 
(X) որ नवम में, ոո में । 
१६) लग्नेश एकादश में, एकादलेश लग्न में । 
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(७) द्वितीयेश चतुर्थ में, चतुर्थश द्वितीय में । 

(८) द्वितीयेश पंचम में, पंचमेश द्वितीय में । 

(९) द्वितीयेश सप्तम में, सप्तमेश द्वितीय में । 

(१०) द्वितीयेश नवम में, नवमेश द्वितीय में । 

(११) द्वितीयेश दशम में, दशमेश द्वितीय में । 

(१२) द्वितीयेश एकादश में, एकादशेश द्वितीय में । 

(१३) चतुर्थेश पंचम में, पंचमेश चतुर्थ में । 

(१४) चतुर्थेश सप्तम में, सप्तमेश चतुर्थ में । 

(१५) चतुर्थेश नवम में, नवमेश चतुर्थं में । 

(ՎՃ) चतुर्थेश दशम में, दशमेश चतुर्थ में । 

(१७) चतुर्थेश एकादश में, एकादशेश चतुर्थ में । 

(१८) पंचमेश सप्तम में, सप्तमेश पंचम में । 

(१९) पंचमेश नवम में नवमेश पचम में। 

(२०) पंचमेश दशम में, दशमेश पंचम में । 

(२१) पंचमेश एकादश में, एकादशेश पंचम में । 

(२२) सप्तमेश नवम में, नवमेश सप्तम में। 

(२३) सप्तमेश दशम में, दशमेश सप्तम में । 

(२४) सप्तमेश एकादश में, एकादशेश सप्तम में । 

(२५) नवमेश दशम में, दशमेश नवम में । 

(२६) नवमेश एकादश में, एकादशंश नवम में । 

(२७) दशमेश एकादश में, एकादशेश दशम में । 

कुण्डली में उपरोक्त अन्योन्याश्रित योगों में सबसे प्रबल (२५) नवमेश 
दशमेश का योग है। लघु पाराशरी के मत से एकादश के योग राजयोग नहीं 
हैं । इसी प्रकार ढितीयेश को उपरोक्त योगों में ग्रहों की बराबर दशा अन्तर 
में शुभ फल की प्राप्ति होती है । 


अनिष्टकारी अन्योन्याश्रित योग 
(Վ) ճա लग्न में, लग्नेश द्वादश में 
(२) व्ययेश द्वितीय में, द्वितीयेश ब्यय में 
(३) व्ययेश तृतीय में, तृतीयेश व्यय में 
(v) «ԳԿ (द्वादलेश) चतुर्थ में, चतुर्थेग ब्यय में 
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(५) ब्ययेश पंचम में, पंचमेश व्यय में 

(६) व्ययेश षष्ठ में, षष्ठेश व्यय में 

(७) व्ययेश सप्तम में, सप्तमेश व्यय में 

(८) व्ययेश अष्टम में. अष्टमेश व्यय में 

(९) व्ययेश नवम में, नवमेश व्यय में 

(१०) व्ययेश दशम में, दशमेश व्यय मैं 

(११) व्ययेश एकादश में, एकादशेश व्यय में 
(१२) अष्टमेश लग्न में, लग्नेश अष्टम में 
(१३) अष्टमेश द्वितीय में, द्वितीयेश अष्टम में 
(१४) अष्टमेश तृतीय में तृतीयेश अध्टम में 
(१५) अष्टमेश चतुर्थ में, चतुर्थेश अष्टम में 
(१६) अष्टमेश पंचम में, पंचमेश अष्टम में 
(१७) अष्टमेश षष्ठ में, षष्ठेश अष्टम में 
(१८) अध्टमेश सप्तम में, सप्तमेश अष्टम में 
(१९) अष्टमेश नवभ में, नवमेश अष्टम में 
(२०) अष्टमेश दशम में, दशमेश अष्टम में 
(२१) अष्टमेश एकादश में, एकादशेश अष्टम में 
(२२) षष्ठेश लग्न में, लग्नेश षष्ठ में 

(33) षष्ठेश द्वितीय में, द्वितीयेश षष्ठ में 
(3v) षष्ठेश तृतीय में, ओर तृतीयेश बष्ठ में 
(२५) षष्ठेश चतुर्थ में और चतुर्थेश षष्ठ में 
(२६) षष्ठेश पंचम में, पंचमेश षष्ठ में 

(२७) षष्ठेश सप्तम में, सप्तमेश षष्ठ में 
(२८) षष्ठश नवम में, नवमेश षष्ठ में 

(२९) षष्ठेश दशम में, दशमेश षष्ठ में 

(३०) षष्ठेश एकादश में, एकादशेश षष्ठ में 


इनकी परस्पर दशा अन्तर में अनिष्ट फल होता है। 


अष्टमेश जिस भाव में बंठता है उस भाव सम्बन्धी विषय को नष्ट करता 
है । उसका जिस भावाधिपति से अन्योन्याधित होता है उसकी परस्पर दशा 
अन्तर में जिससे տակս सम्बन्ध करता है उस भाष का नाश करताहै। 
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इससे न्यून षष्ठेश का योग है । इससे न्यून द्वादशेश का योग है । उदाहरणाथं- 
यदि सप्तमेश अष्टम में और अष्टमेश सप्तम में हो तो इनकी परस्पर दशा 
अन्तर में पति की मृत्यु या घोर अनिष्ट होता ही है । 


निम्नलिखित आठ योग खल योग है-- 


(१) लग्नेश तृतीय में, तृतीयेश लग्न में 

(Հ) हितीयेश तृतीय Հ, तृतीथेश द्वितीय में 

(3) तृतोयेश चतुर्थ में, चतुर्थेश तृतीय में 

(v) एतीयेश पंचम में, पंचमेश तृतीय में 

(५) तृतीयेश सप्तम में, सप्तमेश तृतीय में 

(६) तृतीयेश भाग्य में, भाग्येश तृतीय में 

(७) तृतीबेश दशम 3, दशमेश तृतीय में 

(८) तृतीयेश लग्न में, लग्नेश तृतीय में 

इस योग से जातक को कभी अच्छा कभी बुरा मिश्रित फल होता है, पर 
औसतन बुरा ही फल होता है। ये योग परस्पर स्थान परिवतंन योग हैं । 
परस्पर दशा अन्तर में फल होता है । 

पर इसी के आगे फल्दीपिका के रचयिता ज्योतिविद श्री यज्ञेश्वर का 
कहना है कि छठे घर का स्वामी यदि दुःस्थान में पड़े तो हर्ष योग, अष्टमेश 
यदि दुःस्थान में पड़े तो विकल योग होता है जो मुभ है पर ऊपर इनका योग 
अनिष्टकर माना है। इसमें हेतु अन्योन्याश्रित योग का है, एकाकी ग्रह स्थिति 
का नहीं । 

पर उत्तर कालामृत ग्रन्थ में छठे, आठवें, बारहवें गृह के स्वॉमियों के 
परस्पर स्थान परिवतंन योग को उत्तम गोग कहा दै जो सवंथा फलदीपिका 
के योग से उल्टा है । 

लघु पाराशरी मत से छठे, आठवे, तृतीय, एकादश इन भावों के स्वामियों 
का परस्पर सम्बन्ध अच्छा नहीं माना «wd वे दोनों केन्द्र-त्रिकोगपति न 
हों । फिर भी अष्टमेश के योग से तो सभी योग निर्वल या भंग हो जाते हैं। 
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भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की कुण्डली (निरयन ) 


१९ नवम्बर १९१७ ई० प्रयाग 


र di d XE के ३. लश्न-३ | २७ । १३ 
š < > _ ४श. >". सूर्य--७ RAE 
իւ Ys. = oM qg— | ५। २७ 
58 ^5 —& मंगल-४। १६। ३३ 
> 8 १७० 
° 4. १२ बुध-७ | १३। १५ 
ह.” च.” ç յա न 
2 अ $t ९१०७, ՎՀ बृह-१ । १५। (वक्री) 
इस कुण्डली में लग्नेश सप्तमेश तथा iai | d | 
द्वितीयेश पंचमेश का अन्योन्याश्रित शुभ 
= ० 
योग है (महायोग) राहु-5। १० । २३ 
साथ ही षष्ठ एकादशेश का भी 
स्थान परिवर्तन योग (अशुभ है) 
चन्द्र स्पष्टानुसार विशोत्तरी वर्तमान में 
"T व मादि सुप्तमेश (शनि) में लग्नेश 
। ११। 
bb (चन्द्र) की अन्तर । 
ता. मा. सन्‌ Վ 
९. ११. १९१९ तक qd दशा dque վրի i 
९. ११. १९२९-- चन्द्र दशा 00१ id 2 
९. ११. १९३६-- मंगल दशा s है um 2 i 2 
९. ११. ९९५४-- राहु दशा क क. pl ՕՏ " 
९. qq. 3453 — शनि 
९. qq. २००६-- बुध 
श्री ज्योतिष रत्नाकर का मत 
अरिष्टप्रद दशा व अन्तर 


(१) कक, वृश्चिक, मीन के अन्तिम भाग को զկ सन्धि कहते हैं। यदि कोई 
ग्रह ऋक्ष सन्धि में पड़ता हो तो जातक उस दशा में रोगी अवश्य होता 
है। अन्तिम अंश में मृत्यु भी सम्भव है । 
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(२) यदि जन्म मघा, मूल अथवा अश्‍विनी का हो अर्थात्‌ केतु की महादशा हो 
तो उस जातक के लिए मंगल की दशा अनिष्टप्रद या मृत्युकारी होती है । 

(३) यदि जन्म qo फाल्गुनी, qafarg अथवा भरणी का हो अर्थात्‌ शुक्र की 
जन्म कालिक महादशा हो तो उस जातक की वृहस्पति की महादशा 
अनिष्टकारी या मृत्युप्रद हो सकती है । 

(४). यदि जन्म मुगशिरा, चित्राया धनिष्ठा का हो अर्थात्‌ जन्मारम्भ दशा 
मंगल की हो तो उस जातक की शनि की महादशा अनिष्टप्रद अथवा 
मृत्युप्रद हो सकती है । 

(X) यदि जन्म नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा वा रेवती का हो अर्थात्‌ जन्मारम्भ 
की दशा बुध की हो तो राहु की दशा अरिष्टप्रद या मृत्युकारी हो 
सकती है । 

(६) जन्मकालिक महादशा से तृतीय, पंचम या सप्तम दशा ( यदि प्रह. 
नोचस्थ या शत्रु क्षेत्री आदि का है ) अरिष्टप्रद या मृत्युकारक भी हो 
सकती है । 

(e) द्वादशेश की महादशा में द्वितीयेश का अन्तर अथवा द्वितीयेश की दशा में 
द्वाद्शेश का अन्तर । 

(८) अष्टमेश की दशा में षष्ठेश या षष्ठेश में अष्टमेश का अन्तर Od 

(९) यदि अष्टमेश षष्ठ, अष्ठम या द्वादशस्थ हो तो (क) աո की दशा 
तथा उसी के अन्तर में (ख) शनि जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी 
की महादशा में जब अष्टमेश का अन्तर हो, (ग) अष्टमेश की महादशा 
में जब उस दशेश के बाद वाले ग्रह की अन्तर दशा हो । 

(१०) यदि लग्नेश षष्ठ, अष्टम या द्वादशस्थ हो ओर उसके साथ राहु हो या 
केतु हो (क) लग्नेश के साथ वाले ग्रह की महादशा, (ख) अष्टमेश के 
साथ वाले ग्रह की महादशा, (ग) यदि लग्नेश ओर अष्टमेश के साथ 
कोई ग्रह न हो तो लग्नेश की महादशा में, (घ) अष्टमेश की महादशा 
में राहु का अन्तर, (ङ) अष्टमेश या लग्नेश के साथ यदि कोई ग्रह न 
हो तो लग्नेश वा अष्टमेश Š । 

(११) अष्टमेश अष्टम में हो तो अष्टमेश की दशा में बीमारी । यदि लग्नेश 
लग्न में 451 हो तो लग्नेश की दशा अन्तर में बीमारी । 

(१२) (क) यदि जन्म लग्न शीर्षोदय राशि ( ३, ५, ६, ७, ५, ११) हो 
और यदि लग्न चर राशिका हो अर्थात्‌ १,४, o, qo राशि हो तो 
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द्वितीयेश की दशा अन्तरदशा में यदि लग्न स्थिर राशि अर्थात्‌ २, ५, 
c, ११ राशि का होतो लग्नेश की दशा व उती के अन्तर में, पदि 
लग्न fg स्वभाव राशि ३,६,९, qo काहो तो राहु की दशा अन्तर में। 
(ख) जन्म लग्न पृष्ठोदय राशि ( १, २, ४, ९, १० ) हो तो और लग्न यदि 
चर राशि (१, v, ९, qo ) का होतो लग्न के द्रेष्काण को दशा 
अन्तर में, यदि लग्न स्थिर राशिका हो (८, ५, ७, qq ) तो लग्न 
द्रेकाणेश को दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती हो तो उस ग्रह की दशा अन्तर में । 
(ग) यदि लग्न द्विस्वभाव राशि ( ३, ६, ९,१२) का होतो लग्न द्रेष्काण 
के साथ जो ग्रह हो उसकी दशा अन्तर में : अरिष्ट होता है, अधिक 
पापी हो तो मृत्यु सम्भव है । 
दशा का अशुभ फल ( साधारण फल ) 
जातक ग्रहोक्त फल का सार 
(१) मांदि जिस स्थान में हो उसके स्वामी की दशा i 
(२) जो ग्रह «ifa के साथ बेठा हो उस ग्रह की दशा । 
(३) जो ग्रह शत्रु क्षेत्री, नोचस्थ या अस्त या वक्री हो । 
(४) जो भाव सन्धि में हो । 
(५) जो ग्रह ऋक्ष (राशि) संधि में हो,तीतवे अंश पर हो तो मृत्यु संभव 
(६) परस्पर शत्रु ग्रहों की परस्पर दशा अन्तर में । 
(७) यदि नीचस्थ ग्रह राहु के em gt i 
(८) कैन्द्र स्थित ग्रह की दशा अन्तर में, परदेश यात्रा सम्भव । 
(९) यदि लग्न चर राशि में होतो लग्न से एकादश स्थान का स्वामी 
( बाधा स्थान ) यदि लग्न स्थिर राशिका हो तो लग्न से नवम 
( बाधा स्थान ) का स्वामी । यदि लग्न ढ्विस्वभाव राशिका होतो 
लग्न से सप्तम ( बाधक स्थान ) का स्वामी । 
इनकी महादशा में रोग, शोक, दु:ख आदि अनिष्ट फल होता है । उपरोक्त 
बाधा से केन्द्रगत ग्रह की दशा में विदेशाटन होता है । 


शुभ फलदायक दशा ( साधारण फल ) 
(१) जो ग्रह उच्चस्थ, उच्चाभिलाषो, स्वगृही, मूल त्रिकोणस्थ, वर्गोत्तम, मित्र 
गृही हो, उसकी दशा शुभ फलप्रद होती है । 
(२) लग्न, दशम, एकादश स्वगृह की दशा भी शुभ होती है । 
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(3) जो ग्रह लग्न से उपक्रम ( ३, ६, १०, 44 ) स्थान गत हो, जिस ग्रह 
पर मित्र ग्रह की दृष्टि हो. जिसके साथ शुभ ग्रह बंठा हो, रूग्नेशवा 
लग्न के होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवमांश द्वादशांश या त्रिशांश शुभ है। 


नोट--ऊपर लिखें आधार पर जातक ग्रन्थों में प्रहों की महादशा व अन्तर 
का शुभाशुभ फल अनेक शुभ अशुभ सूचक शब्दावलियों से भरा पडा है । 
उसका यहाँ उल्लेख में विस्तार मात्र होगा । 


सूर्य की महादशा में-कभी परदेशवास, राजा व पिता पर प्रभाव, शुभ होने 
से शुभ, अशुभ से अशुभ । | 
चन्द्र को महादशा में--यश, अपयश, कन्याओं का जन्म, मानसिक वृत्ति पर 
प्रभाव, निद्रालुता, बात कफ का प्रकोप । 
भौम की महादशा में-भूमि तथा भ्राता पर प्रभाव, औषधि, क्रूर कमं या परा- 
` क्रम, पित्तजनित रुधिर प्रकोप तथा ज्वर 1 
राहु की महादशा--सांसांरिक स्थिति, शुभ अशुभ, धर्म, अधमं i 
वृहस्पति की महादशा--राजा के मन्त्री से सम्पर्क, देवार्चन, मेघा शक्ति, कभी 
गले में दाह । 
शनि की महादशा--निम्न ՀՎ से सम्बन्ध, उन पर शासन या उनसे हानियां, 
आलस्य, कफ, वात, पित्त । 
बुध को महादशा--दूत का काम, कारीगरी, कुसंगति से प्रेम, बन्धु-बान्धवों से 
सम्पर्क, शुभ अशुभ | 
केतु की महादशा--वाहन से गिरने का योग, हास्य विनोद, स्त्री सन्तान पर 
प्रभाव । 
शुक्र की महादशा--स्त्री सन्तान, काम चेष्टा, मनोरंजन वस्तु, स्त्री प्रसाधन 
वस्तु का व्यापार समभव | 
जो ग्रह जिस भावया वस्तु या सम्बन्धी का कारक है अपनी दशा व 
अन्तर में तत्सम्बन्धी फलादेश है । शुभ होने से शुभ, अशुभ होने से अशुभ। 
(१३) शनि की राशि में चन्द्रमा हो तो उसकी महादशा में, सप्तमेश की 
अन्तर दशा में महान कष्ट | 
(१४) शनि की दशा में चन्द्रमा के अन्तर में शारीरिक और आधिक कष्ट । 
(१५) वृहस्पति में शनि और शनि में बृहस्पति सर्व प्रकार से अनिष्टकर। 
(१६) शनि में मंगल तथा मंगल में शति रोगकारक है । 
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(१७) शनि में सूर्य तथा सयं में शनि गुरुजनो तथा अपने लिए बिताकारक है 
(१८) राहु में केतु तथा केतु में राहु अनिष्टकर रहता है i 

(१९) राहु मांदि ३, ६, ११ भाव में हो तो उसकी दशा अच्छी रहती Ë i 
(२०) महादशाधीश से षष्ठस्थ, अष्टमस्थ तथा द्वादशस्थ ग्रह की अन्तर दशाः 


प्रायः शुभ नहीं होती । 


ग्रहों की महादशा का साधारण फल 


लग्नेश--शारीरिक स्थिति, स्त्री को 
कष्ट संभव 

ढितीयेश-द्वितीयस्थ पाप ग्रह संयुक्त 
हो तो मृत्यु हो सकती e 
इसमें वृ. शु. बली है। शुभ 
ग्रह से आथिक सुख 

तृतीयेश--कष्टदायक 


चतुर्थेश--वाहन भूमि का सुख मःता 
पिता को सुख 
लग्नेश तथा चतुर्थंश दशम या चतुर्थ 
मेंहों तो बड़ा कारोबार पर 
पिता को कष्ट । बड़ी डिग्री 


पंचमेशः विद्या सम्भव तथा माता .को 
अरिष्ट पुरुष ग्रह हो तो पुत्र 
स्त्री ग्रह हो तो कन्या का 
योग होता है। 
զա: शत्रुभय रोग | 
सप्तमेश: पदाधनति, शारीरिक कष्ट 
"पाप प्रह हो तो स्त्री को कष्ट 
अष्टमेशः अशुभ, मृत्यु तुल्य कष्ट | 
पति को अरिष्ट यदि पाप 
ग्रह के द्वितीय में होतो 
अवश्य मृत्यु । 
नवमेशः भाग्योदय | धामिक प्रवृति, 


राजकीय पक्ष से लाभ 
दशमेशः उच्चाधिकार तथा धन । 
राजाश्रय से लाभ पर माता 
पिता के लिए अरिष्ट प्रद 
लाभेश: लाभ देने वाली. ख्याति, 
व्यापार में प्रचर लाभ। 
पिता की मृत्यु संभव | 
दादशेश: आथिक कष्ट; व्यय आक- 
स्मिक हानि, कुटुम्ब जन 
को कष्ट | 
१, ४, ५, ९, १० स्थानों में शुभ ग्रह 
का रहना अच्छा है ३, ६,११, में 
वाप ग्रहों का रहना अच्छा है। 
६, ८, १२ गृह में कोई ग्रह न 
रहे तो अच्छा है। बृहस्पति छठे में 
शश्रनाशक,शनि आठवें में आयु कारक, 


| मंगल दसम भाग्यकारक, गुरु अकेला 


द्वितीय में धन नाशक गुरु अकेला 
पंचम में पुत्र के लिए अनिष्ट, गुरु 
अकेला सप्तम में स्त्री के लिए अनिष्ट 
प्रद । 
अंतरेश का फल 

पापग्रह की दशा में पापग्रह कॉ 
अन्तर अशुभ, महादशा से ६, ८ 
स्थान स्थित ग्रह का अन्तर भयानक 


दशाफल प्रकरण 


रोग मत्यु तुल्य कष्टदायी । | 


पापग्रह में शुभ ग्रह का अन्तर 


पहला आधा भाग कष्टदायक अन्तिम 


भाग सुखदायक । 


शुभ ग्रह को दशा में पापग्रह का 
अन्तर पूर्वाह्न सुखदायक उत्तराद्ध 
कष्ट दायक 


पापग्रह की दशा में शत्र ग्रह के 
अन्तर में विपतिकारक शनि की 
राशि में चन्द्रमा हो, शनि की दशा 
में सप्तमेश का अंतर कष्टदायक होता 
है । 
शनि में चन्द्रमा, चन्द्रमा में शनि 
नाना प्रकार के कष्ट, बृहस्पति में शनि 
ओर शनि में बृहस्पति अनिष्ट प्रद 
मंगल में शनि ओर शनि में 
मंगल रोग कारक । 
शनि में सूर्य ओर सूयं में शनि 
बड़ों के लिए अनिष्ट, कष्ट । 
राहु में केतु, कैतु में राहु अनिष्ट 
क्र | 
३,६, ११ भाव स्थित राहुकेतुकी 
महादशा अच्छी रहती है 
यों उसका विशेषफल उस 
के साथी ग्रह के अनुकल 
होता है । 
दशाधीश से ६, ८, १२वें स्थित ग्रह 
का अन्तर प्रायः शुभ 
नहीं होता । 
२३ 
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दशाधीश सूर्ये 
अंतरेश 
qd: मन अशांत, परदेश भ्र मण, 
द्वारा धन । 
चन्द्रः कुटुम्ब जन व मित्रों से लाभ, 
विजय, पांडु रोग सम्भव | 
मंगल: कुल जन विरोध, राजप्रतिष्ठा 
पित्त, जनित रोग। गृह में 
मंगलकार्य | 
राहुः पदच्युति, कुटुम्बजन विरोध, 
मन दुखी । 
बृहस्पति: गार्हस्थ्य qu, धनधान्य 
समृद्धि, पुत्र से लाभ। 
शनिः शत्रुता, नीच वृत्ति, कंडू रोग । 
qu: मन अशांत अधिक व्यय ufu 
दूषित रोग । 
केतुः अकाल मृत्यु का भय, कोटुम्बिक 
विग्रह पदच्यृति, «5 (खुजली 
का रोग ) । 
शुक्र: समुद्री वस्तु से लाभ, विदेश 
यात्रा गृह कलह, प्रबल ज्वर, 
मस्तक कान पीड़ा शल । 


दशाधीश चन्द्र 
अंतरेश 
चन्द्र: सब प्रकार से शुभ । आरोग्यता 

बात रोग । 

मंगल: संचित धन का नाश, स्थान 
त्याग, पारिवारिक मित्रों को 
बलेश , रुधिर व पित्त प्रकोप 

राहु: घन ब्यय, रोग, ag विरोध । 
भोजन विकार से ज्वर । 
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बृहस्पति: पुत्रोत्सव, धनधान्य समृद्धि 

शनि: माता को पीड़ा, अनेक व्यसन 
वाणी में कठोरता, भाई को 
पीडा । 

बुध: मातु पक्ष से धन की प्राप्ति, 
भूमि प्राप्ति सम्भावना ख्याति । 

केतुः स्त्री कुटुम्ब धत की हानि, पेट 
का रोग | 

शुक्र, स्त्री द्वारा धन प्राप्ति, जलज 
पदार्थ से सुख माता रोग से 
पीडित । 

सूर्य: राजद्वार से सम्मानित, धन 
प्राप्ति निरोग शुभ फल । 


दशाधीश मंगल 


अन्तरेश 
मंगल: बंधुओं से विरोध राजभय 


शारीरिक उष्णता, उष्णता 
जनित रोग । 

राहुः नाना प्रकार की आपत्ति, अनु- 
चित कार्य । 


वृहस्पतिः आरोग्यता बंधुओं से सुख 
तीर्थ सैं रुचि जनता से 
आदर, श्लेष्मा रोग । 
शानिः मरण तुल्य कष्ट, स्वजनों की 
बाधा धन हानि आदि i 
qu: किसी महिला से धन, ՊԻ. 
बारिक वियोग । 
केतुः बंधुओं से कष्ट, शत्रुता, शल्य से 
पीडा पेट के रोग से पीड़ा । 
शुक्र; बंधुजन से प्राप्ति. धन का 
अघि क ब्यय महिछाओं से զո 
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सूर्यः धन लाभ राजसम्मान, पितृ कुल 
से वेर भाव, सज्जनों से दुःख । 

चन्द्रः उच्च पद, धन, मित्र समागम, 
कष्ट रोग । 


दशाधीश राहु 
अंतरेश 
राहुः स्त्री को रोग झगड़ा, धन, 
क्षय, दुष्टों से कष्ट । 
बृहस्पति: शत्रु नाश पुत्रोत्सव, धन 
धाभिक प्रवृत्ति 
शनिः दूर देश निवास पदर्च्यात, 
मित्रजन से Հ.Վ पित्त प्रकोप । 
धनागम, राजमान बंधु प्रीति । 
नाना प्रकार के उपद्रव, कलह 
व्रण । 
सम्पत्ति वाहुन प्राप्ति, विदेश 
से लाभ, स्त्रीलाभ पर कुटुम्ब 
जन से विरोध । रोग । 
धामिक वृत्ति, शत्र ओं से व्यथा 
छुआ छत की बीमारी । 
चन्द्रः घन धान्य समृद्धि पर कोट- 
म्बिक विरोध जल से भय। 
मंगळ: स्मरण शक्ति का हास, नाना 
प्रकार के उपद्रव । 


बुधः 
केतुः 


शुक्रः 


सूयः 


दशाधीश बृहस्पति 
अंतरेश 
बुहस्पतिः विद्या, ज्ञान शारीरिक 
शांति राजमान | 
शनिः संतान द्वारा धन अपब्यय, 
कार्यों का नाश : 
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बुधः धन समृद्धि, धार्मिक, विदेश 
यात्रा, शरीर पीडा, उन्माद क| 
भय । 
केतुः तीर्थ यात्रा, धन प्राप्ति, राज- 
नेता से क्लेश, व्यथा । 
शुक्रः स्त्री जनता मित्रों से विरोध, 
व्यसन प्रवृत्ति । 
सूर्यः राजद्वार से मान ( पदवी) धन, 
आरोग्यता । 
चन्द्र; उत्तम विद्या राजानुग्रह, सुख 
मंगल: संग्राम में विजय, यश, शत्रुओं 
से भय गुदा रोग । 
राहुः सब प्रकार से अनिष्ट । 


दशाधीश शनि 
अंतरेश 
शनिः रोग क्लेश, ईर्ष्या, शोक अशुभ 
फल 
बुधः सत्कर्म, यश, वाणिज्य, राज्य 
प्रतिष्ठा कफ रोग । 
केतुः निम्न वर्ग तथा कोटुम्बिक 
कलह वातपित्त जनित रोग i 
शुक्र: sus पुत्रादि से सुख, यश । 
सूर्यः धन हानि, शत्रृभय, मन उद्विग्न 
जठराग्नि व नेत्र रोग 
चन्द्रः निरंतर कोटुम्बिक क्लेश, स्त्री 
की मृत्यु संभव, बातरोग । परन्तु 
धनागम । 
मंगल: अनेक प्रकार के कष्ट, कठिन 
रोग, बंधु वियोग, प्रतिष्ठा को 
हानि | 
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राहुः कलह «Վ रोग आदि। यदि 
राहु शुभ हो तो ard में सुख 
उत्तराध में क्लेश । 
बहस्पतिः शुभ होने से धन धान्य 
समृद्धि । 


दशाधीश बुध 
अंतरेश 
qu: बंधुवर्गं से प्राप्ति, कार्य सिद्धि 
गृह प्राप्ति 
केतुः सुख हानि, sus से पीड़ा, 
कार्यो में विघ्न । 
शुक्रः घामिक, अतिथि सत्कार, सिर 
के रोग से दुःखी d 
qud: धामिक, वाहन, स्थान परिवतंन 
नेत्र रोग । 
चन्द्रः रोग हानि, मृत संतान का 
जन्म, अनेक विवाद, पित्त प्रकोप 
खुजली । 
मंगल: यश वृद्धि, राजान्‌ग्रह, अधिक 
व्यय, स्त्री पुत्र निष्ठुर हो जाते 
हैं, गुदा नेत्र रोग। 
राहुः धन की प्राप्ति सौभाग्य, राजा- 
नुग्रह, जल से भय, कभी धन 
हानि । 
बहस्पतिः धन संतान वृद्धि, बंधुजन 
माता पिता से क्लेश, राज 
dfe, उत्तम कार्य में 
प्रवृत्ति i 
शनिः सत्कार्य वृद्धि, कृषि में हानि 
प्रतापी कोमल स्वभाव वातव्याधि | 


३३६ 


दशाधीश केतु 
अंतरेश 
केतुः क'ट्म्बिक अरिष्ट, धनहानि, 
शत्रुवृद्धि 
शुक्र: कोट्म्बिक कलह ( स्त्री पुरुष 
से ) कन्या का जन्म ज्वर अति- 
सार | 
qd: किसी बड़े की मृत्यु, विदेशगमन 
स्वजन विरोध, जटिल रोग । 
चन्द्रः धनहानि, मन संताप, पुत्र शोक 
मंगल: परिवार जन से विरोध। 
राजभ्य | 
राहुः सब प्रकार से अनिष्ट । 
बृहस्पति: स्वास्थ्य, राजा से मान, 
धार्मिक वृत्ति à 
शनिः धन हानि, पदच्युति, dua 
विरोध, अंगभंग होने का भय । 
बुधः विद्या सुख, धन प्राप्ति । 
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दशाधीश शुक्र 
अंतरेश 
शुक्रः यश वृद्धि, पारिवारिक सुख 
सूर्य: राजभय, बंध विरोध धनक्षति 
चन्द्रः धामिक कार्य, संग्राम विजय 
संग्रहणी जननेन्द्रीय रोग संभव । 
मंगल: भूमि प्राष्ति,धनागम,पित्तरोग। 
राहुः मित्र बंधुओं से क्षांत, काले 
पदार्थ से लाभ । 
बहस्पतिः स्त्री संतान को रोग, धर्मा- 
चार, कार्य सिद्धि, धन 
प्राप्ति । 
शनिः शत्रुनाश, धनभूमि की प्राप्ति 
ग्रामाधिपति । 
qu: राजानुग्रह, धन लाभ, पारिवा- 
रिक सुख, भूमिलाभ । 
केतुः मन अशांत, विवाद, बंधुविद्रोह 
घन हानि i 
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३४५ 


विभिन्न लग्नों की कुण्डलो के कुछ योग (फलदोपिका का मत) 


मेष लग्न 

दशा में 
(१) सूर्यचन्द्र एक दूसरे से सप्तमस्थ 
राजयोग 
(Հ) दशमस्थ बृहस्पति- मारक हो 
सकता है। 
(३) दशम या नवम में शनि बृहस्पति 
प्रबल राज योग 
(v) मंगल षष्ठेश वा ցա के 
साथ- सिर में चोट रक्त चाप 
(५) द्वितीयेश शुक्र द्वादश भाव में- 
(६) शुभ मंगल गुरु शुक्र के साथ 


द्वितीयस्थ-- योग कारी 
(e) मंगल बहस्पति शुक्र तृतीयस्थ 
योग कारी 


(s) मंगल बहस्पति «զվա-- 
योगकारी 
(९) पंचमस्थ पंग ल--अभ्युदय राज 
(१०) एकाशदस्थ बुहस्पति--अवनति 
dua 
(११) मंगल बुध षष्ठस्थ-रक्तदूषण 
विकार 
(ՎՀ) मंगर शुक्र (तुला में) सप्तमस्थ 
बाहु बल से धनाजंन वृद्धि 
(१३) अष्टमस्थ मंग ल--अभ्युदयराज 
(१४) सूर्य शुक्र लग्नस्थ-योग प्रद 
यदि उन्हें बृहस्पति न देखता हो । 
(qu) qd पर वृहस्पति की दृष्टि- 
योग प्रद 


' (१६) सूर्य बुघ शुक्र एकादशमें-भाग्य 


बृद्धि 
बृष लग्न 

(१७) दशमस्थ राहु में-तीथं स्नान 

(१८) मंगल बृहस्पति- तीर्थाटन 

(१९) चतुर्थस्थ चन्द्रमा पर गुरु की 
दृष्टि-शुभ फल 

(२०) सप्तमस्थ मंग ल-शुभ (पर इसे 
मंगलीक-कहते Š ) 

(२१) एकादस्थ सूर्यं शनि- दीर्घायु 

(२२) बुध बृहस्पति कहीं भी-- धन 
योग पर बृहस्पति अष्टमेश 
होने से वाधक भी है ! 

(२३) मंगल बुध बृहस्पति एक साथ 
तो बुध की महादशा में जातक 
को ऋण, पर मंगल की दशा 
शुभ होगी । 

(२४) बुध शक्र लग्नस्थ और गुरु 
सप्तमस्थ बुध की महादशा 
प्रबल योगकारी । 

(२५) मंगल शुक्र लग्नस्थ तथा नवम 
बृहस्पति शुक्रबुध और बृहस्पति 
की दशा में भाग्योदय 

(२६) शक्र की दशा साधारणतया 
शुभ धनागम 

(२७) लग्नस्थ चन्द्रमा धनप्रद नहीं । 
साधारण | 


२४६ 


मिथुन लग्न 
(२८) सूर्य बुध तृतीयस्थ तो बुध की 
महादशा अच्छी | 
(२९) चन्द्र मंगल शुक्र द्वितीयस्य तो 
शुक्रको महादशा में धन प्राप्ति 
(३०) मंगल द्वितीयस्थ तथा चन्द्रमा 
शनि अष्टमस्थ तो मंगल की 
दशा में निश्चय से धनागम 
(३१) मंगल शनि द्वितीयस्थ तथा 
चन्द्र मा अष्टमस्थ तो शनि और 
मंगल को दशा में घन नष्ट 
(३२) चन्द्रमा मंगल एकादशस्थ तो 
विशेष धन योग 
(३३) नवमस्थ शनि दशा में धन योग 
(३४) बुध एकादशस्थ हो तो दशा में 
बड़े भाई से विरोध होता है i 
ककं लग्न 
(३१) मंगल यदि पंचमस्थ या दशम- 
स्थ हो तो निश्चय से उन्नति कारक 
होता है । 
(३६) शुक्र द्वितीयस्थ या द्वादशस्थ 
हो तो थोग प्रद पर अन्य स्थान 
में नही । 
(३७) शुक्र बुध पंचमस्थ तो बुध को 
दशा योगकारी । 
(३८) सूर्य मंगल दशमस्थ तो धनी योग 
पर गुरु की दशा मारक हो सकती है 
(३९) चन्द्र बृहस्पति लग्न दोनों 
विशेष राजयोग । 
(४०) चन्द्रमा «զա तथा मंगल 
सप्तमस्थ तो राज योग 
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(४१) चन्द्रमा लग्नस्थ तथा शनि 
चतुथंस्थ तो राजयोग 
(४२) चन्द्रमा लग्नस्थ तथा qd दश- 

मस्थ तो राज योग 


सिह 

(४३) सूर्य मंगल बुध कहीं एक साथ 
जातक बहुत धनी । 

(४४) बृहस्पति शुक्र एक साथ हो तो 
योग भंग होता है। 

(४५) शुक्र तृतीयस्थ हो तो शुभ पर 
वह यदि दशमस्थ तो अशुभ । 

(४६) qi मंगल qu ener बुघ 
की दशा में भाग्य वृद्धि । 

(४७) मंगल शनि द्वादशस्थ तो शनि 
की दशा में शुभ योग। 

कन्या लग्न 

(४८) सूर्य का शुक्र या चन्द्रमा से 
सम्बन्ध हो तो सूर्यं की दशा में 
धन प्राप्ति चन्द्र मा में मिश्र फल 

(४९) यदि qá शुक्र का संबन्ध हो तो 
शुक्र को दशा में जातक घन 
हीन हो जाता है। 

(५०) वृहस्पति और शुक्र quien 
हो तो दशा में शुभ फल 

(५१) शनि एकादशस्थ हो तो दशा 
में शुभ फल । 

तुला लग्न 

(५२) शनि शुभ कारक है। बृहस्पति 
भी साधारण योग कारी है। 

(५३) बुहस्पति शुक्र एक साथ मंगल 
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शनि दृष्ट या संबन्धित हो तो 
गुरु में शक्र का अन्तर तथा 
शुक्र में गुरु क! अन्तर शीतला 
विस्फोटकारी रोग होता है । 

(५४) यदि चन्द्रमा लग्नस्थ, बृहस्पति 
षष्ठस्थ या द्वादशस्थ होतो शनि 
की दशा में भाग्यदा, 

(५५) लग्श में सूयं मारक | 

(५६) शनि लग्नस्थ-चन्द्र मा दशमस्थ 
तो राजयोग। 


बृश्चिक लग्न 

(५७) बुध बृहस्पति साथ कहीं भो 
धन कारक 

(५८) बृहस्पति तृतीयस्थ तो उदार 
विशेष । 

(५९) बुध सूर्यं शुक्र सप्तमस्थ तो बुध 
की दशा में बहुत यश व राज 
योग 1 

(६०) बहस्पति बुध पंचमस्थ ओर 
चन्द्रमा एकादश स्थान मेंतो 
धनी ओर भाग्यशाली i 

(६१) चन्द्र बृहस्पति और केतु नव- 
मस्थ तो केतु की दशा साधारण 
पर बहस्पति की दशा योग 
कारी शुभ होती है । 


घनु लग्न 
(६२) पंचमस्थ शनि को दथा शुभ । 


(६३) शनि एकादशस्थ तो शुभ योग । 
(६४) सूर्य शुक्र नवमस्थ तथा शनि 
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तृतीयस्थ तो शनि की दशा में 
धनागम ब भाग्यवृद्धि । 

(६५) मंगल qd तुतीयस्थ तथा ug 
नवमस्थ तो राहु की दशा में 
तीर्थाटन का योग । 


मकर लग्न 

(६६) बुध को दशा व अन्तर शुभ 
प्रद होती हैं । 

(६७) बृहस्पति लग्नस्थ शुक्र की दृष्टि 
तथा बुध अष्टमस्य तो जातक 
दीर्घायु पर निर्धन i 

(६८) शुक्र पंचमस्थ हो तो योग प्रद i 

(६९) चन्द्रमा पंचमस्थ, वृहस्पति की 
दृष्टि, बृहस्पति शुक्र लग्नस्थ 
प्रबल राज योग | 

(७०) बृहस्पति लग्नस्थ तथा मंगल 
शुक्र एकादशस्थ तो बृहस्पति की 
दशा में भाइयों से धन प्राप्ति । 

(७१) बुध शनि नवमस्थ,तो भाग्यवान | 

(७३) राहु बृहस्पति द्वादशस्य तो 
राहु की दशा में भाग्योदय । 

(७३) मंगल लग्नस्थ तथा सप्तमस्थ 
चन्द्रमा राजयोग । 


कुम्भ लग्न 
(७४) शुक्र द्वादशस्य हो तो योगकारी 
नहीं होता । 
(७५) सूर्यं शुक्र छग्नस्थ, राहु दशमस्थ 
तो राहु तथा बृहस्पति को 
दशा शुभ होती है। 
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(७६) बृहस्पति रूग्तस्थ तथा शनि (զ) पंचमस्थ बृहस्पति की दशा में 


द्वि तोयस्थ तो बृहस्पति की दशा अधिक कन्याए' तथा थोड़े पुत्र 

मिश्रित फल वाली तथा शनि होते हैं । 

की दशा शुभ योग याली (८२) चन्द्रमा द्वितीयस्थ हो तथा 

होती है t मंगल भी पंबमस्थ हो तो चन्द्रमा 
(७७) शनि ओर शुक्र एकादशस्थ तो की दशा धनागम की होती है । 

शुक्र की दशा शुभ योग प्रद 


(८३) यदि चन्द्र मंगल वुध एकादशस्थ 
तो वाहन, अचल संपत्ति, घन, 


होती है । 
(७८) सूयं बुध और बृहस्पति तृती- 


. का योग । 
de क ली Վ iix (८४) चन्द्रमा और शनि लग्नस्थ 
मंगल एकादशस्थ और शुक्र 
मीन लग्न գ तो शक्र की दशा 
(७९) द्वादशस्थ शनि योगकारी भाग्योदय की होती है । 
होता है। (८५) दश मस्थ बृहस्पति निश्चय से 
(८०) द्वादशस्थ चन्द्रमा दरिद्र योग कारी होता है । 


योग है । 


जन्म कुण्डली फलादेश की कुजी 

दशाफल-रहस्य 
पराशर-मतानुसार दशान्फलादेश में ग्रहों की पूर्ण दृष्टि ही उपादेय है । 
सब ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूणं दृष्ट से देखते हैं एवं शनि 
३-१० स्थान को और बृहस्पति ५, ९ को और मंगल ४,८ स्थानों को भी 
पूर्ण दृष्टि से देखते qi सूर्य, शनि, मंगल नंसागिक क्र प्रह तथा गुरु, शुक्र 
नॅसगिक सोम्ग्र प्रह हैं । पूर्णबली चंद्रमा शुभ, क्षीणबली पापी होता है। बुघ 
पापप्रह के साथ पापी, शृभप्रह के साथ शुभद होता है। राहु केतु सहवास।- 
नुसार फल देते हैं। सम्बन्ध-मात्र से योग-कारकत्व कहा गया है; परन्तु सम्बन्ध 

कई प्रकार के होते हैं जिनमें मुख्य ये सात हैं- 
(१) दो या अधिक प्रह किसी एक ही घर में बैठे हों। (२) दो या अधिक 
ग्रह एक-दूसरे को देख रहे हों (3) कोई ग्रह अपने घर में बेठे ग्रह को देख 
रहा हो (४) कोई प्रह जिस ग्रह के घर में बंठा हो, उस ग्रह को देख भी रहा 
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हो (५) दो ग्रह एक-दूसरे के घर में dà हों। (६) दो प्रह एक दूसरे के घर 
में बैठे हों और उनमें-से कोई एक, दूसरे को देख रहा हो। (७) दो ग्रह 
एक-दूसरे के धर में बैठकर एक-दूसरे को देख भो रहे हों । ये सात प्रकार 
के सम्बन्ध उत्तरोत्तर बली होते हैं । ये सात प्रकार के सम्बन्ध जब निम्नांकित 
भावाधिपतियों में बनते हैं तो निश्चितरूप से उत्कृष्ट फल प्रदान करते हैं । 
१ आत्मसम्बन्धी- केन्द्रेश त्रिकोणेश का परस्पर सम्बन्ध ( उक्त सातों 
प्रकार में-से कोई भी एक) २--साधम्यंसम्बन्धी- -त्रिकोणेश का त्रिकोणश 
के साथ, केन्द्रेश का केन्द्रेश के साथ, त्रिषडायपति का त्रिषडाय-पति के 
साथ, द्वितीयद्वादणाष्टनपति का द्वितीयद्वादशाष्टम-पति के साथ। दशा- 
फलादेश में इन सभी सम्बन्धों का विचार करना नितान्त आवश्यक होता है; 
क्योंकि प्रहों को दशा का सर्वाधिक शुभा-शुभ फल उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
से ही प्राप्त होता है । 

कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण (१।५।९) वें भाव का स्वामी हो रो शुभ फल 
देता है । त्रिषडाय (३।६।११) वें भाव का अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ का स्वामी 
हो तो अशुभ फल देता है; परन्तु त्रिकोण का स्वामी त्रिषडाय-पति भी हो तो 
मिश्र-फल देता है। आशय यह है कि लग्न से ग्रह अपने दशा-काल के पूर्वाधं 
में त्रिषडाय पति हो तो अशुभ फल देगा ओर उत्तराधं में श्रिकोणपति हो तो 
शुम फल देगा एवं पूर्वार्ध में त्रिकोणपति हो तो शुभ फल और उत्तराधं में 
त्रिषडायपति हो तो अशुभ फल देगा 1 फल-विचार में लग्नेश से पञ्चमेश ओर 
पञ्चमेश से नवमेश बली होता है एवं तृतीयेश से षप्ठेश ओर षष्ठश से एका- 
दशेश बली होता है i 

यदि शुभ ug (गुरु, शुक्र, बुध, पूर्ण चन्द्र) केन्द्रेश हों तो शुभ दशाफल 
नहीं देते, यदि उनका किसी शुभ ग्रह से सम्बन्ध न हो । पापग्रह (क्षीण चन्द्र, 
पापयुत बुध तथा रवि, शनि, मंगल) केन्द्र के स्वामी हों तो अपने स्वभावा- 
नुसार पाप फल नहीं देते यदि उनका किसी पापग्रह से सम्बन्ध न हो। यदि 
पापग्रह केन्द्रेश के अतिरिक्त त्रिकोणेश भी हो तो उसमें शुभत्व आ जाता है; 
यदि त्रिषडाय-पति हो तो अशुभत्व प्राप्त होता है । «աձ सप्तमेश ओर 
सप्तमेश से दशमेश बली होता Š! 

जन्म-पत्र में किसी भाव का विचार करता हो तो उसे तनु (प्रथम) भाव 
मानकर उसी से व्ययेश (द्वादशेश) ԿՎ धनेश (द्वितीयेश) का विचार करना 
चाहिए । लग्न के द्वादशेश तथा ह्वितीयेश दूसरे ग्रहों के साहचर्य से उनके 
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इनकी दशा-अन्तर्देशा धन, wa और पुत्र देनेवाली होती है । नवमेश युक्त 
चतुथंश की दशा भी शभप्रदा होती है। कोई भी ग्रह पञ्चमेश नवमेशयुक्त 
हो तो उसकी दशा भी शुभ होतो है। पापप्रह से युक्त ग्रह की दशा अशुभ 
ओर शुभग्रह से युक्त ग्रह की दशा शुभ होती है। चतुर्थेश या पञ्चमेश या 
नवमेशयुक्त लग्नेश और दशमेश की दशा राज्य-सुख-देनेवाली होती है । नवम 
स्थान स्थित दशमेश की ओर चतुथंशयुक्त दशमेश की दशा भी सुख और 
प्रतिष्ठा देनेवाली होठी है। सप्तमेश (मारकेश) अष्टमेश (रोगेश) होने पर 
भी यदि दशम भाव में हो तो उसकी दशा शुभ होती है; जैसे, कर्क लग्न की 
कुण्डलो के दशम भाव में नीच का शनि। यदि द्वितीय और सप्तम दोनो 
यारक-स्थान का स्वामी एक ही प्रह होकर भी चतुथंस्थान में चतुर्थेश से युक्त 
हो तो उसकी दशा शुभप्रदा होती है-जैसे, मेष लग्न की कुण्डली के «Վ 
भाव में चन्द्र शुक्र का योग । षष्ठेश, अष्टमेश ओर द्वादशेश भी यदि पळ्चमेश 
से युक्त हो तो उनकी दशा भी शुभद होती है। इस प्रकार ग्रहों के बलाबल 
विचार कर ज्योतिषी को दशा का सूकम फळ निश्चित करना चाहिए । विस्तृत 
फलादेश के लिए मेरा 'दद्याफल विचार” तामक Կ fpa 


=-जमजीवनदास गप्त 


ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों, माषो तथा अंकों के पर्यायषावी 
शब्दों की तालिका ग्रह पची 


हों का 
प्रसिद्ध अंग्रेजी नाम अरबी नाम 
नाम 
सूये Sun शम्स 
Q आफताब 
फारसी 
खुरशेद 
चन्द्रमा Moon कमर 
(Cynthia) 
फारसी 
माह 
महताव 


पर्यायवाची संस्कृत शब्द 


आंदित्म, अहस्कर, अक, 
अयमा, अरुण, अहर्पति, अंशुमाली, 
अब्जिनीपति, इन, ईषाँपति; उष्णः 
रश्मि, कमंसाक्षी, ग्रहपति, ग्रहराज, 
«ազ. चित्रभानु, छायानाथ, 
जगच्चक्ष, तीकणदीघिति, तमिस्रहा, 
तेजसांराशि, तरणि, तपन, दिवा” 
कर, त्‌ मणि, त्रयीतनु, दिनकर, 
दिनमणि, दिनेश, दिनक्कृत्‌, धाम- 
निधि, प्रभाकर, पषण, पद्माक्ष, 
पतंग, भग, भानु, भास्वत्‌, रवि, 
लोकबन्धु, विभाकर, ब्रध्न, विभा- 
exu, faeda, विरोचन, विभावसु, 
विवस्वान्‌, स्र, सविता, सहस्रांशु, 


सप्ताश्व, हेली, हरिदश्व, éw; 
दादशात्म; भास्कर, मातंण्ड, 
मिहिर, मित्र, दीप्तरश्मि । 


«ex, इन्दु, ओषधीश, कलानिधि, 
कुमुदबांधव, ग्लो, चन्द्र, क्षपाकर, 
( छिपाकर ), ՀՎԱ", हिजराज, 
नक्षत्रेश, निशापति, निशाकर, पर्व, 
मृगांक, मयंक, राकेश, रजनीश; 
विधु, विध मनोज, सुधांशु, Վազ, 
सोम, शशि, शशांक, शीतरश्मि, 


शशधर, सुधाकर, हिमांशु, हियकर, 
mei omm कलेश, ՀԱՎԱ, तारापति 
तारेश, i 
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प्रसिद्ध | अंग्रेजी नाम अरबी नाम 


ग्रह संज्ञा पर्यायवाची सूची 


| == qepa शब्द 


नाम 
मङ्गल Mars मरीक अंगारक, आर, आवनेय, कुज, 
E. मिर्रीख | wore, भौम, महीसुत, महिज, 
भसुत, «wm, लोहितांग, क्षितिज, 
फारसी अवनिज, क्ररनेत्र, धराज, क्षितिनंदन, 
बेहराम | (पृथ्वी के पर्यावाची शब्द में नन्दन, 
पुत्र, qq, ज आदि शब्द जोड़ने पर 
जो शब्द बने वे सब भोम के 

पर्यायवाची शब्द होंगे ) । 
li. Mercury | उदारद इन्दुसुत, यन्द्रपुत्र, चान्द्रि, 
ծ चन्द्रात्मज, ज्ञ, बोधन, वित्‌, 
सोम्य, रौहिणेय, शान्त, श्याम- 


गाव, अतिदीघं, हेम्न, त।रातनय, 
तारासूनु, (चन्द्रमा के पर्यायः 
वाची शब्द के साथ पुत्र, तनय, 
आश्मज आदि प्रत्यय जोड़ने से ) । 


Jupiter 


m 


मुश्तरी 


त SUME TEC SUE E 


फारसी 


बृहस्पति 


अंगीरस, अंगिरा, आये, इज्य, 
Պար, गुरु, धिषण, चित्रशि- 
खण्डिज, जीव, quem, वाचस्पति, 


अहूरमशद | सुरगुरु, सूरि, प्रशांत, देवगुरु, 

| त्रिदिवेशवन्य | 
| Venus | जुह्री उशना, आंस्फुजित, कवि, काव्य, 
Q कारची भार्गव, զմ, rem, Կառ, 


सित, सूनु, अच्छ, काण, दानवेज्य, 


असुरपूजित | 


ग्रह संज्ञा पर्याय वाची सूची 
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i का 
प्रसिद्ध | अंग्रेजी नाम| अरबी नाम पर्यायवाची संस्कृत शब्द 
E ब त 
शनि Saturn जुहुरू असित, आकि, कोण, छायात्मज, 
p. [ec मंद, Wife, शर्नेश्वर, सूयंसनु, 
फारसी | सूर्यपुत्र, रविज, यम, पंगु, अर्कपुत्र, 
केदवाब | सौरि, नील, भास्करी i 


राहु Dragon Է) रास 
Head 


(Node) 
6९ 


केतु Draginns- जनब 
tail कृश गुदम, ध्वज, अम्ल, अनिल, 
(Node) उत्पात, कवंध, धूमज, केतन, विकल, 
शिखावान, ब्रह्मपुत्र.  विषगभ, 
Ծ बेजयन्त, थश्लषाभव आर्द्रातृत्यक, 
qu Urauus 
Hu x 
Harschel 
वारुणी | Naptume V x 
छि | Pluto | P " 


( सूर्य के पर्यायवाची शब्द के 
साथ पुत्र, ज, आदि शब्द जोड़कर 
जो शब्द बने ) । 


अगु, तम, विधुन्तुद, स्वर्भानु, 
सिहिकेय, अभि, कृष्णांग, mien. 
दोघं, असर, गुह, सपं, फणि, 
आगव | sqid, पक, पात, वक्र 
कोकोदर, इन्द्ररिपु । 


ध्वज, ԽԱ, राहुपुच्छ, अहि, 


नोट---मंगल भूमिसुत, बुध चन्द्रपुत्र तथा शनि सूर्य का पुत्र माना गया 
है। qd को ग्रहपति, चन्द्रमा को तारा (नक्षत्र) पति, बृहस्पति को इन्द्र तथा 
देवताओं का गुरु शुक्र को देत्यों का गुरु कहते हैं । 

हमने विस्तार भय से ग्रहों तथा राशियों के पर्यायवाची प्रचलित ही 
शब्द दिए हैं। अधिक विस्तार से पर्यायवाची शब्दों के लिए- 


जोतिषविद्ृद्वर श्री मुकुन्द शर्मा रचित जोतिष शब्दकोश देखना चाहिए | 
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उदाहरण:--अंक 


१ 


क्‌ 
ट 
प 
q 


श्रंकानां विलोमतो ՎԵՀ-- 


मुनि चाप = ५७ ( ७५ नहीं ) 


९ ७ 
नंद बाण = ५९ (९५ नहीं ) 


८ & 
वसु शास्त्र > ६८ ( ८६ नहीं) 


Գ g 
नंद वेद = ४९ ( ९४ नहीं ) 


Հ ७ 
नेत्र चाप = ५२ ( २५ नहीं ) 
ç & 
afg शास्त्र - ६३ ( ३६ नहीं ) 


वस्‌ बाण = ५८ ( ८५ नहीं ) 
भखनम ५ख २८२५ ( ५२ नहीं ) 
सह ८5 स ७ हु ८८८७ ( ७८ नहीं ) 
gq = ल ३ व V = ४३ (३४ नहीं ) 


जैमिनीय सुत्र में प्रयुक्त क ट प यादि संख्या चक्र-- 


३ 
T 
ठ इ 
ब 


< ल 


Y 


भ 
व 


4 
3 
ण 
म 
श्‌ 


६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
च छ ज झ ब 
त थ द ध न 


q स ह क्ष त्र श 


E प्रकार सर्वत्र समझना । ऐसे शब्दों का प्रयोग भगुसंहिता में जातक 
के फल घटना से वर्षों के लिए किया गया है । कुछ ओर ग्रन्थों में भी ऐसा 
प्रयोग हुआ है । 

कहीं कहीं अंक के पर्यायवाची उपयुक्त शब्दों के पर्यायवाची अन्य शब्दों 
का भी प्रयोग हुआ है । शब्दों के पर्यायवाची शब्द अमरकोष में Ë | | 
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राशि संशा पर्यायवाची शब्द 
राशियों के फारसी | अरबी 
प्रसद्ध | अंग्रेजी नाम पर्यायवाची संस्कृत शब्द 
नाम नाम नाम 
मेष ( Ram ) | अज, उरण, հզ, एडक | बरे | हमल 
Aries | छग, छगल, (मेढ, उरभ्र, 
T | ऊर्णायु, वृष्णि, अम्बु मेढे 
के नाम हैं) प्रथम, बस्त, 
विश्‍व, आद्य, तुबुर, उरण 
वष Taurus , वृषभ, quii, (उक्षन्‌, गत्व सोर सर 
° (Bul) | भद्र, बलोवद, गो, ऋषभ E 
yg |षेनाम बैल के हैं)। 
i 
मिथन Gemini | जितुम, नयुक (zz युग्म) " जौजा जोझा 
(Twine) | यम वीणा,मन्मथ वल्लकी 
जत त A न कला MS 
कर्क Cancer कुलीर,ककंट, आटक इन्दू | खरचंग | सरतान 
(Grab) | कोट, कर्म षोडशांधि 
सल्लिचर, विधृभ 
सिंह Leo | लेय, कंठीरव, ( मृगेन्द्र, | शीर असद्‌ 
(Lion); पंचास्य, हर्यक्ष, "ud, 
हरि, वनराज ये नाम 
सिह के हें) हरि, काननेश 
कन्या Virgo | पाथोन (अंगना), अबला զմ | ազո 
(Virgin) | तन्वी,रमणी,तरुणीकुमारी 
m E n PEN 
तुला Libsa | जक (वणिक) तौलि, घट | तराजू | փա 
(5०1९) पिचु, युक, quq आप- 


यान्न 


३५९ 


क, वेदेहक 


३६० 


राशि संज्ञा पर्यायबाचो sts 


rs के 
प्रसिद्ध | अंग्रेजी नाम 
नाम 
वृश्चिक | Scorbio 
पी, ( Scorp- 


ion ) 


Sagitsa- 
rius 

( Bow- 

man ) 


Cayri- 
cornus 

३ Croeo 
dile 


Aquarius 
25 ( water 
carrier) 
मीन Pisces 
X. |(Fishes) 
राशि 
zadiac 
qfa 


Cusp 


(C entaur) 


घट, (द्रोण), घटस्तोय, 


Signs of | कक्ष, क्षेत्र 


Ñ फारसी | भरबी 
पर्यायवाची संस्कृत शब्द 

नाम नाम 
ՊԻ, अलि, gur (कींट) i 
अष्टम, कौपि। अली, | (MES | अकरवं 
कौर्पी द्रौष्ण, भंग हिरेक, ल 
भ्रमर, चंचरीक 
चाप, तोक्षिक, धन्वी, Ին 
शरासन, शस्त्री, զիր | ՐՊ 
हय, इष्वास, कामुक, 
कोदण्ड, निषंगी, शरग, 
तौक्षी 
मग आकोकेनो (आकेकर ), 
& 1 ( ) जही. 


qm, नक, एण, कुरग, 
कुम्मीर करिकर, मृगभुग, | 
शिशुमार, हरिणास्य, 
अजितभोज 


धराभिधान, 
निपः हद्रोगः 


q. कुट, 


अन्यभ, HW, अन्त्यभ, 
क्रिय, रिष्फ, मंत्स्य, पथ्‌, 


3 ce 


रोम, कंठ, तिमि. प्रोष्ठी 
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T aq «t 

अंग्र जी नाम ब 5 शब्द 
Zero 0 ख, शून्य, अन्न 
One 1 | क, इन्द्र, चर्र, धरा, किति, भूमि, विधु, इला, भू 
Two 2 | अक्ष, नत्र, पक्ष, श्रोत, नयन, यम, केर, भय 


Three | 3 | राम, वह्ने, अग्नि, गुण, लोभ, पावक, ग 


Four 4 | युग, वेद, कत, आणंव, पथोधि, अब्धि, विना, शक्र 


p mmm 


Five 5 | शर, बाण, चाप, इष; भूत, वायु, लेप, गर्थे 


kasi 


Six 6 | शास्त्र, रस, तकं, अग, ऋतु, आदि 


Twenty- 
tfve 


३० Thirty | 30 x 


